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भाग II - खण्ड 3 - - उप - खण्ड ( ii ) 

PART II -- Section 3 – Sub -section ( ii ) 
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए तांविधिक प्रादेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

( other than the Ministry of Defence) 


विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( विधि कार्य विभाग ) 

सूचना 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 

(Department of Legal Affairs ) 

NOTICE 
New Delhi, the 10th February, 1983 


नदि , 10 फरवरी १५९ ; 


का० आ . 1351. -- नोटर , ज निकन 1956 के नियम 6 के 
अनुसरण में सक्षम प्राधिकार द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्र , 
जितेन्द्र मोहन गुप्ता एडवोकेट ने उन पनिकारो को उकाम के 
नियम 4 के अनोन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि 
उसे केन्द्रीय गानित क्षेत्र , दिल्ली में 14- 1 कने : लिद नोट के 
रूप में नियुक्त या जाए । 


S . O . 1361 . . - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956 , 
that application has been made to the said Authority , under 
rule 4 of the said Rules, by Shri Jitendra Mohan , Gupta ; 
Advocate for appointment as a Notary to practise in Union 
Territory of Delhi. 

2 . Any objection to the appointment of the said person as 
a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notice. 

___ [ No. F. 5 ( 32 ) / 82-Judl.] 
K . C . D . GANGWANI, Competent Authority 

वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली . 14 दिसम्बर , 1982 

आयकर 
का० आ° 1362 - -- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
48 ) की धारा 2 के खण्ड ( 44) के उप खंड ( iii ) के अनुसरण में 
और भारत मरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 19 जून 1980 की 


2. उस व्यक्ति के नोटरी कामे याप किमा भी प्रकार 
का आक्षेप इस पूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप 
में मेर पाम भेजा जाए । 


[ 05( 12} / 82- त्या . ] 
के सो० डे संपवानो, ना पाधिकारी 


1354GI/ 82 
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[ PART II - SEC. 3( ii )] 


INCOME TAX 
S . O . 1364. - - In pursuance of sub - clause (in) of clause 
( 44 ) of section 2 of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
and in supersession of notification No. 3156 ( F. No. 398 / 
2 / 80 -ITCC ) dated the 24th Jan . 1980 the Central Govern . 
ment hereby authorises Shri B . P . Sbarma who is Gazetted 
Officer of the Central Government of India to exercise the 
powers of the Tax Recovery Officer under the said Act. 

2 . The Notification shall come into force with effect from 
the date Shri B . P . Sharma takes over the charge as Tax 
Recovery Officer. 

INo. 5011 / F. No . 298 / 2/ 82- IT ( B)] 
आयकर 


घिरममा सं० 3480 का अधिसंपन करते हुए , झेन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
श्रो के ० एल० जैन को , जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है , 
उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

2. यह अधिसूचना श्री के० एन० जैन द्वारा कर बमूली अधिकारी 
के कप में कार्यभार ग्रहण किए जाने को सारीख से लागू होगी । 

[ सं० 5002[फा० सं० 398/ 32/ 82- आ . क . ( 40 ) ] 
MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
New Delhi, the 14th December , 1982 

INCOME TAX 
S . O . 1362.----In pursuance of sub - clause ( iii ) of clause (44) 
of section 2 of the Income- Tax Act , 1961 (43 of 1961 ) and in 
Bupersession of notification No. 3480 ( F , No. 398/ 2 / 80 
ITCC ) dated the 19th June , 1980. the Central Government 
hereby authorises Shri K , L . Jain , who is a Gazeited Officer 
of the Centra } Government of India to exercise the powers 
of the Tax Recovery Officer under the said Act. 

2 . The Notification shall come into force with effect 
from the data Shri K , L . Jain , takes over the charge as Tax 
Recovery Officer , 

INo. 5007 / F. No. 398 / 32182-IT ( B)] 
सायकर 


का . आ . 1363 : - - आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप खंड ( iii ) के अनुसरण में 

और दिनांक 24 जनवरी , 1980 की अधिसूचना सं० 3156 ( फा० सं० 
398/ 2/ 80- आ० का० स० क . ) का अधिलंघन करते हुए केन्द्रीय सरकार 
लाग श्री एम० कम्पानी को , को केन्द्रीय सरकार के राजपानेत अधि 
कारो है, उन अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शमिसयो 
का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

2 यह अधिसूचना, श्री एम० कम्पानी द्वारा कर बमूली अधिकारी 
के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी । 

[सं० 5009/ फा ० सं० 398/ 32/ 82- आ ० ० ( 40 ) ] 

INCOME TAX 
s. o . 1363. --- In pursuance of sub- clause (iii ) of clause 
( 44 ) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
and in supersession of notification No . 3156 ( F. No. 398 ) 
2 / 80 -ITCC) dated the 24th Jan. 1980 , the Central Goverti 
ment hereby authorises Shri M . Kampani who is a Gazetted 
Officer of the Central Government of India to exercise tho 
powers of the Tax Recovery Officer under the said Act. 

2 . The Notification shall come into foice with effect 
from the date Shri M . Kampani takes over the charge as 
Tax Recovery Officer . 

INo. 5009 / F. No . 398 / 32182- IMB) ] 


का० मा0 1365 . --- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 2 के प्रण्ड ( 44 ) के उप खंड (iii ) के अनुमरण में 
का अधिकथन करते हुए , मेन्द्रीय सरकार एसद्वारा श्री एस० बी० पतुर्वेदी 
को को केन्द्रीय सरकार के राजपत्रिम अधिकारी है उस अधिनियम के 
अंतर्गत कर पूली अधिवारी को शानियों का प्रयोग करने के लिए प्राधि 
कृत करती है । 

2 यह अधिसूचना, श्री एस० बी० मसुर्वेदी द्वारा कर वसूली आन । 
___ कारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से माग होगी । 

[ सं० 5013/फा० स० 398/ 32/ 82- आ ० ० ( 46 ) 

INCOME TAX 
S . O . 1365 . - - In pursuance of powers conferred by sub 
clause ( iii ) of clauso ( 44 ) of section 2 of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
Quthorises Shri S . B Chaturvedi, who is a Gazetted Officer 
of the Central Government of India to exercise the powers 
of the Tax Recovery Officer under the said Act 

2 . This notification shall come into force with effect from 
the date Shii S . B . Chaturvedi takes over the charge as Tax 
Recovery Officer , 

[ No. 5013/ F. No. 398 /32/ 82 - IT ( B )] 
नई दिल्ली, 21 दिसम्बर , 1982 

आयकर 
मा० आ० 1366 : - - आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 2 के प्रण्ड ( 44 ) के उन वंड (iii ) के अनुमरण में 
और भारत सरकार के राजस्व विभाग को दिनाक 14-10-81 को अधि 
सूचना में 4260 [ फा० सं० 398/ 8/ 81 आ० का० ( 40 ) ] का अधिलंघन 
करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री एम० एन० चतुदो को ओ 
केन्द्रीय सरकार के गजपत्रित अधिकारी है , उक्त अधिनियम के अंतर्गन 
कर वसूली अधिकारी की शक्तियो का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करती है । 


आपकर 


का . मा० . 1364 -- - आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उप खंड ( iii ) के अनुसरण मे 
और दिनांक 24 जनवरी 1980 की अधिसूचना सं० 1156 ( फा० मं० 
398/ 2180- आ० क० म० क . ) का अधिवन करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
एमद्वारा श्री बी० पी० शर्मा को जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रिन 
अधिकारी हैं उक्त अधिनियम के अन्तर्गम कर वसूली अधिकारी भी शामियों 
का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

2. यह अधिसूचना श्री बी० पी० मार्मा द्वारा कर वसुली अधिकारी 
के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी । 

मं0 5021/फा० सं० 398/ 32/ 82- 80 क . ( ब } ] 


2 यह अधिसूचना, श्री एम एन० चतुर्वेदी द्वारा कर वसूली 
अधिकारी के रूप में कायभार ग्रहण किए जाने की तारीख में लागू होगी । 

[ स 5031/ फा० सं० 398/ 39/ 82 आ० का० ( ब )] 
New Delhi, the 21st December , 1982 

INCOME TAX 
S. O . 1366. -.- In pursunnce of sub- clause (iii ) of clause 
( 44 ) of section 2 of the Jncome Tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) . 
and in supergession of Notification of the Goverument of 
India in the Department of Revenuic No. 4260) [ F . No. 
39818181 -IT ( B ), 1 dated 14 -10-81 , the Central Government 
hereby authorises Shri S . N . Chaturvedi, being a Gazetted 
Officer of the Central Government , to exercise the powers of 
a Tax Recovery Officer under the said Act, 

2 . This Notification shall como into force with effect 
from the date Shri S , N , Chaturvedi takos over charge as 
Tax Recovery Officer . 


[ No. 5031F. No. 398139:82 -IT ( B ) 
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आयकर 


का० आ० 1367 - - आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 2 क ख ( 44 ) के उपयड ( u ) के अनुसरण 
म और मारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनाक 27- 9 - 82 की अधि 
सूचना म . 4844 [फा० म० 398/ 23/ 82 आक० ( ब ) ] का अधि 
लधन करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री भीमसेन देवमन का , जो 
केन्द्रीय मरवार के राजपविन अधिकारा है , उस अधिनियम के अति कर 
वसूली अधिकारी की शक्तियो का प्रयाग करने के लिए प्राधिकृत फरमो 


राजपत्रित अधिकारा है, उस अधिनियम के असंगा कर बतलो अधिकारी 
की शक्तियो का प्रयाग करने के लिए प्रापित करता है । 

2 यह अविभूचना श्री लाजपत राय द्वारा कर वसूला अधिकारी के 
रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने को तारोख से लागू होगी । 

[ स० 5041/फा० स० 3981 78 / 82 आ० क० ब० ] 


New Delhi, the 31st December , 1982 

INCOME TAX 


यह अधिसूचना श्री भामनन देवन न दारा कर बना महारा 
वं. म्प मे कार्यभार ग्रहण किए जाने को तारोस से लागू हागा । 

[ स० 5033/ फा० स० 398/ 23/ 82 आ००ब ] 


SO. 1369 . — In pursuance of sub - clause ( ii ) of clause 
( 44 ) of section 2 of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , 
and in supersession of notification of the Government of 
India in the Department of Revenue No. 3623 ( F . No . 398 / 
3 / 80 - ITCC ) dated 19 - 8 - 80 , the Central Government hereby 
authorises Shri Lajpat Rai being a Gazetted Offi er of 
the Central Government to exercise the powers of a Tax 
Recovery Officer under the said Act. 

2 This notification shall come into force with effect 
from the date Shri Lajpat Rai takes Quer chaige as Tax 
Recovery Officer. 

[ No 5041 / F. No. 398 / 38 / 82-ITB] 


S . O . 1367. - - In pursuance of sub - clause ( 111) of clause 
( 44 ) of section 2 of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , 
and in supersession of Notification of the Government of 
India in the Department of Revenue No 4844 ( F No. 398 / 
23 / 82-IT ( B ) dated 29- 7 - 82 , the Central Government hereby 
authorises Shri Bhimeen Deomal, being a gazetted Officer 
of the Central Government , to exercise the powers of a Tax 
Recovery Oncer under the kid Act 

2 This Notification shall come into force with cffect 
from the date Shri Bhuse , Deomal takes over charge ag 
Tax Recovery Officer . 

[ No 5033 / F No 398 / 23 /82-ITB] 


सायकर 


आयकर 


का० ० 1368 - -- आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 
13 ) की धाग 2 के खा ( 44 ) के उप खड ( 11 ) फ अनुमरण में 

और भारत सरकार के राजस्व विभाग को दिनाक 1 8- 80 का आधसूचना 
स . 3606 ( फा० म० 398/ 10/ 80- 80० क० स० क ) का अधिलधन 
परते हुए केन्द्रीय सरकार एमद्वारा श्री क० पो० गुहा को , जा केन्द्रीय 
सरकार के गजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अतर्गत कर 
वसूली अधिकारी की शक्तिया का प्रयोग करने के 14 प्राधिकृत करतो 


का०मा० 1370 - आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उप खड ( III ) के अनुसन्ण मे और भारत सरकार 
के गजस्व विभाग की विनाफ 19- 8-80 की अधिापना स० 1625 (फा० 
स० 398 13 / 80 - आ० क० स० क० ) का अघिलधन करते हुए केन्द्रीय 
मरमार एलद्वारा श्री एस . के . अग्रवाल मो , ना मोय सरकार के 
राजपत्रित अधिकारी , उक्त अधिनियम के अतंगन कर वसूला अधिकारी 
की शक्तिया का प्रयाग करने के लिए प्राधिकृत करलो है । 

2 यह अधिसूचना, श्री एस० के . अग्रवाल द्वारा कर वसूली 
अधिकारी के रुप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की सारीख से लागू होगी । 

[ स० 5043 /फा० स० 398 / 38/ 82 - आ० क०ब०] 


INCOME TAX 


___ ? यह अधिसूचना श्री के० पी० गुहा द्वारा पर नो अधिकारों 
के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू हागो । 
[ म० 5035/फा० स . 399/19/ 82- 41० को । 

- ० ) . 
INCOME TAX 
S . O . 1368. - In pursuance of sub- clause (111 ) of clause 
( 44 ) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
and in supersonsion of Notification of the Government of 
India in the Department of Revenue No 3606 ( F No 398 / 
10 / 80 - ITCC ) dnted 1- 8 - 80 , the Central Government hereby 
authorises Shri K P Guha , being a gazetted Officer of the 
Ceptral Government, to exercise the powers of a Tax Re 
covery Officer under the said Act 


S. 0 . 1370 - - In pursuance of sub-clause ( ii ) of clause 
( 44) of section 2 of the Income -tax Act, 1961 , ( 43 of 1961), 
and in supersession of notification of the Government of 
India in the Department of Revenue No 3625 ( F. No 398 / 
3 / 80 -ITCC ) dated 19-880, the Central Government hereby 
authories Shri S K . Aggarwal, being a Gazetted Officer 
of the Central Government, to exercise the powers of 
Tax Recovery Officer under the said Act. 

2 . This nouification shall come into force with effect 
from the date Shri S K . Aggarwal takes over charge as 
Tax Recovery Officer , 

[ No . 5043 / F. No. 398 / 38 / 82-1TB ] 


आयकर 


2 . This Notification 
from the date Shn K 
Recovery Officer 


shall come into force with cffect 
P Guha takes over charge as Tax 


[ No 5035 / F No 938 /19 / 82-ITB] 


नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1982 


आयकर 


फा० आ० 1371 -- आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उप खर ( ii ) के अनुसरण मे और 
भारत सरकार के राजस्व विभाग को विनाक 3 -5 - 80 की अधिपूचना 
स० 3280 ( फा० स० 198 /3/80 आ० क० म० फ० ) का अघि 
संधन करते हुए, पेन्द्रीय सरकार एप्तद्वारा श्री आर० डी० क्यूरिया को , 
को केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं उक्त अधिनियम के 
अतर्गत कर वसुली अधिकारी को शक्सियो का प्रयोग करने के लिए 
प्राधिकृत करती है । 

2 यह अधिसूचना, श्री आर० सी० कथूरिया द्वारा कर वसूम 
अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी । 

[ स० 50 .5 / फा० स० 398 / 38 / 82- आ० क० ब०] 


का० आ० 1369 -- - आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 41 ) को 
धाग 2 के खण्ड ( 14 ) के उप खy ( iii ) के अनुसरण में और भारत 
सरकार के राजस्व विभाग की दिनाक 19- 9- 80 मी अधिपूचना स० 3623 
( फा० म० 398/380 ऑ० फ० म० क० ) का अधिलवन करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री लाजपत राय का , जो केन्द्रीय सरकार के 


- 


- 


- - 


- 


- - 


1256 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 5 , 1983/PHALGUNA 14 , 1904 

[ PART II - SEC. 3( i )] 
- - - - - - - - - - - - -- - - - 

- - - - - - - - 
INCOME TAX 

vernment to exercise the powers of a Tax Recovery Officer 

under the said Act, 
६ . O . 1371. . --In Pursuance of sub- clause (iii ) of clause 
144) of section 2 of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961), 2 . This notification shall come into force with effect 
and in supersession of notification of the Government of from the date Shri J. L . Kapoor takes over charge as Tax 
India in the Department of Revenue No . 3280 ( F. No . Recovery Officer , 
398 / 3 , 80 - ITCC) dated 3 - 5 - 8: 0 , the Central Government 
hereby authorises Shri R . D . Kathuria being a Gazetted 

[ No. 5049 / F. No. 398 / 4 / 82-ITB] 
Officer of the Central Government, to exercise the powers 
of a Tax Recovery Officer under the said Act, 

आयकर 
2 . This notification shall come into force with effect 
from the date Shri R . D . Kathuria takes over charge as 

का आ० 1374. - आकर अधिनियम 1961 ( 1 : 61 का . . ) नी 
Tax Recovery Officer , 

धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उप ड (iii ) के अनुसरण में और भारत सरकार 
[ No . 5045 / F. No. 398 / 38 / 82-ITB] के राजन्य विभाग को दिनाक 22- 2-90 की अधिसूचना सं० 36300 

( फा० सं० 398/ 16/ 80 आ० फ० ग० क . ) का अधिलंबन करते 
मारकर 

हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा श्री डब्ल्यू . एन . गारोहिन को , जो 
का० आ . 1272.-- - आयकर अधिनि म 1961 ( 1961 का 13 ) की 

केन्द्रीय सरकार में राजपत्रित अधिकारी है उt; अधिनियम के अनर्गत 
धाग ? यः खण्ड ( 41) ये उप रहर ( iii ) के अनुारण में और भारत कर पानूला अधिकार की पतियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकन 
सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक : - 5- 80 को अधिसूचना सं० करती है । 
3276 ( फा० भ० 398 / 1 / 80 आक० म० २. ० ) को अधिलंधन करते 

2. यह अधिसूचना श्री इनायू ० एन० गगपुगहित बारा कर वसूली 
हुए केन्द्रीय सरकार ए द्वारा श्री टं ० सं० गुप्ता को जो फेन्द्र सरकार 

अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने का वारंव से लाग 
के गजपत्रित अधिकारी हैं उक अधिनिमय अंतर्गत कर बतूल 

होगी । 
अधिकार को शक्तियों का प्रा करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

[ सं० 5051/फा० स० 198 / 4 / 82 - आ० फ० ब०] 
2. सह अधिसूचना श्रोटे में गुप्ता द्वारा कर वसूल अधिकारी 
के रूप में कार्यभार ग्रहण दिए जाने की तारीख से नाग हगी । 

INCOME TAX 
सं . 5017/To सं० 19839 82 प्रा० क० ब० ] S . O . 1374. - - In pursunace of sub - clause ( iii ) of clause 

( 44) of section 2 of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), 

and in partial modification of Notification of the Govern 
INCOME TAX 

Iment of India in the Department of Revenile No. 3630 ( F . 

No. 398 /16 / 80 -ITCC ) dated 22 - 8- 80, the Central Go 
S . O . 1372 . — In pursuance of sub -clausc (iii) of clause 

vernment hereby authorises Shri W . N . Rajprohit, 
( 44 ) of section 2 of the Income -tax Act, 1951 ( 43 of 1961), 

being a Gazetted Officer of the Central Government, to 
and in supersession of notification of the Government of 

exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the 
India in the Department of Revenue No . 3276 

said Act. 
( F, No. 398 , 3 / 80 - ITCC) dated 3rd May , 1980 , the 
Central Government herety authories, Shri T . C . Gupta , 2 . This notification shall come into force with effect 
being a Gazetted Officer of the Central Government, to from the date Shri W . N . Rajprohit takes over charge ay 
exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the Tax Recovery Officer. 
said Act. 

[ No . 5051 / E. No. 398 / 4 / 82-11 B ] 
2 . This notification shall come into force with effect 
from the date Shri T . C . Gupta takes over charge as Tax 
Recovery Officer. 

आयकर 
[ No . 5047 / r. No . 398 / 38 /82-17B] का० आ० 1975. - आय कर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 2 के खण्ड ( 11 ) के उप यंड ( iii ) के अनुलरण में और भारत सरकार 
आयकर 

के गजस्व विभाग की दिनांक 19- 7- 82 को अधिषता सं०119 
का० आ० 1373. - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 45 ) मैं । 

( फा० सं० 398 /582- आ० क० ब० ) मा अभिलंघन करते हुए 
धाग 2 में प्रण्ड ( 41 ) के उप खंड ( iii ) के अनुसरण में और भारत 

पोन्द्रीय सरकार ए द्वारा श्री आर० सी० पुरवार को, जो केन्द्रीय 
मारवार के गस्य विभाग को दिनाक 20 9- 79 की अधिसूचना सा 

सरकार के गजपत्रित अधिकारी , उमा अधिनियम के अतर्गत कर 
2996 ( फा० सं० 10.1 / 131 / 10 व मा . पटियाला/ 79/ आ० 

कमूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है । 
क० म० भ० ) का अधिानधन करते हुए वाय सरकार एतदद्याग 

2. यह अधिगृचना श्री आर० सी० पुरखार द्वारा वार वसूली 
श्री जे० ए०कपूर को , को केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकार है उका अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने को तारीख से लागू होगी । 
आधनियम के अनर्गन यार वाला अधिकारी को शक्तियों का प्रयोग करने 
के लिए पाधिकृत करती है । 

[ सं० 5053 ! फा० सं० 398 / 5 / 82- आ० क०म० ] 


INCOME TAX 


2. यह अधिसूचना श्री ० एल० कपूर द्वारा कर यमूली अधिकारी 
के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होग। । 

[ मं• 5042 /फा० सं० 193748: मा० का० ब० ] 


INCOME TAX 


S . O . 1373...-In pursuance of sub -clause (iii) of clause 
( 44 ) of section 2 of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , 
and in supersession of notification of the Government of 
India in the Department of Revenue No . 2996 ( F . 
No . 401 / 133 / TRO - Patiala / 79 ITCC ) dated 29- 9 - 79 , the 
Central Government hereby authorises Shri J. L . 
Kapoor , being a Gazetted Officer of the Central Go 


S . O . 1375. -~-In pursuance of sub - clause ( iii ) of clause 
( 44 ) of section 2 of the Income -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , 
and in supernession of notification of the Government of 
the Government of India in the Department of Revenue 
No. 4519 ( F. No . 398 / 5 / 82 -ITB) dated 19 - 3 - 82, the Central 
Government hereby authorises Shri R . C . Purwar, being 
& Gazetted Oficer of the Central Government, to exericse 
the powers of a Tax Recovery Officer under the suid Act. 

2 . This notification shall come into force with effect 
from the date Shri R . C . Purwar takes over charge as Tax 
Recovery Officer . 

[ No. 5053 / F. No. 398 /5 /82-ITB] 


[ भाग II - सण्ड 3 ( ii ) ] 
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सुचना सं० 2189 ( फा० सं० 404/ 26/ 78 आ० फ० म० क . ) का 
अघिलंघन करते हुए मन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री ए . जे . जो मो , 
जों केन्द्रीय सरकार के रामपत्रित अधिकारी हैं उकस अधिनियम के अंतर्गत 
कर वसुली अधिकारी को शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करती है । 

2. यह अधिसूचना श्री ए . जे . जो दयारा कर वसूली अधिकारी 
क भाप में कार्यभार ग्रहण किए जाने का मारोख में लागू होगा । 

[ सं० 506 /फा० स० 398/1/8.3 आ० के ० ब० ] 


नई दिल्ली , 28 जनवरी , 1982 

आयकर 
का० का . 1376.- - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
+ 3 ) की धारा 2 के खण्ड ( 14 ) के उप खंड ( iii ) के अनुमरण में 
और भारत सरकार के राजस्व विभाग को दिनांक 15 - 5 - 80 नी अधि 
सूचना सं० 3297 ( फा० मं0 398/ 1/ 80 - [ ७ प० म० का० ) का अधिलंघन 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार एसद्वारा श्रामती किरण एन . दवे का , जो केन्द्रीय 
सरकार के गजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूलो 
अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

2 यह अधिपूचना , श्रीमती किरण एन० दधे द्वारा कर वसूली 
अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख में लागू 
होगी । 

[ सं० 5050/फा० म० 398/ 1/ 83- आ० क० ( ब० ) ] 
New Delhi , the 28th January, 1983 

INCOME TAX 
S. O . 1376. - In pursuance of sub - clause ( iii ) of clause 
( 44 ) of section 2 of the Incomc -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , 
and in supersession of Notification of the Government of 
India in the Department of Revenure No. 3297 ( F. No. 398 / 

1 / 80 - ITCC ) dated 15 - 5 -80 , the Central Government hereby 
authorises Mrs. Kiran N . Dave being a gazetted Officer of 
the Central Government, to excrcise the powers of a Tax 
Recovery Officer under the said Act. 

2 . This Notification shall come into force with effect 
from the date Mrs . Kiran N . Dave takes over charge as 
Tax Recovery Officer . 

INo . 5059 / F. No. 398 /1 / 83-IT ( B)] 


INCOME TAX 
s. o . 1378. — In pursuance of sub- clause ( ii ) of clause 
( 44 ) of section 2 of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
and in superscssion of Notification of the Governnient of 
India in the Department of Revenue No . 2488 ( F . No. 
404 / 26 / 78-ITCC ) dated 29 - 8 - 78 , the Central Government 
hereby authorises Shri A . J . George , bcing a Gazetted Officer 
of the Central Government, to exercise the powers of a 
Tax Recovery Officer under the said Act. 

2 . This Notification shall come into force with effect from 
the date Shri A . J. George takes over charge as Tax Recovery 
Officer. 

[ No. 5063 / F. No. 398 / 1/ 83-1TBJ 


- 


. 


- 


. 


आयकर 


का० आ० 1379 :- - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
4.3 ) की धाग 2 के मुण्ड ( 44 ) के उप खंड ( iii ) के अनुसरण में और 
भारत सरकार के राजस्व विभाग की विनाक 4- 9- 81 की अधिसूचना 
सं० 4209 ( फा० सं० 398/ 25/ 8 I- आ० क० ब० ) का अधिलेपन 
फरते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री पी० आर० वठारे को जो 
केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं , उक अधिनियम के अंतर्गत 
कर वसूली अधिकारी को शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करती है । 


आयकर 


का आ० 1377 :- - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उप खंड ( iii ) के अनुसरण में 

और भारत सरकार के राजस्व विभाग को दिनांक 7- 7- 90 को अधिसूचना 
मं0 3526 ( फा मं 398/ 1/ 80 आ . क . म . क ) का अधिलंबन 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार एवृद्धारा श्री एन के नेती को , जो केन्द्रीय 
मरकार के राजपत्रित अधिकार हैं उन अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली 
अधिकारी की पाक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

2. यह अधिसूचना श्री एम . के . नेम्तो द्वारा कर व पूलो अधिकारी 
कात्रा में कार्यभार ग्रहण किए जाने को नारोख में लागू होगी । 

[ मं० 5061/फा० सं० 198/ 1/ 83- आ० फ० ब० ] 

INCOME TAX 
S . 0 . 1377 . --In pursuance of sub - clause ( iii ) of clause 
( 44) of section 2 of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 
1961 ) , and in supersession of Notification of the Govern 
ment of India in the Department of Revenue No . 3526 
( F. No. 398 / 1 / 80- ITCC ) dated 7 - 7 - 80 , the Central Govern 
ment hereby authorises Shri N. K . Nesti, being a Gazetted 
Officer of the Central Government, to exercise the powers 
of a Tax Rocovery Officer under the said Act . 

2 . This Notification shall come into force with effect from 
the date Shri N . K . Nesti takes over charge as Tax Re 
covery Officer . 

[ No. 5061 / E. No. 398 / 1 / 83 -ITR] 


2. यह अधिसूचना श्री पी० आर० यठारे द्वारा कर वसूली अधि 
फारों के माप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी । 

[मं० 5065/फा० म . 398/ 1/ 83-80० क० ब० ] 

INCOME TAX 
S. O . 1379 . - In pursuance of sub -clause (iii) of clausc 
( 44 ) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
und in supersession of Notification of the Government of 
India in the Department of Revenue No . 4209 (F . 
No . 398 /25 / 81 -ITB ) dated 4 - 9 -81, the Contral Government 
hereby authorises Shri P . R . Watbare , being a Gazetted 
Officer of the Central Government, to exercise the powers 
of a Tax Recovey Officer under the said Act. 

2 . This Notification shall come into force with effect 
from the date Shri P , R . Wathare takes over charge as 
Tax Recovery Officer , 

[ No. 5065 / F. No. 398 / 1/ 83- ITB] 


आयकर 


आयकर 


का० आ० 1380 -- - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 4: ) की 
घारा 2 के ख ( 44 ) के उप यंस ( iii ) के अनुमरण में और भारत 
सरकार के गजम्ब विभाग की दिनांक 30-1 - 79 की अधिसूचना 
सं० 2692 ( फा० सं० 404/ 27 क० ब० अ० वी० ए० आर० 
79/20 आ० म० फ०) का अधिलंधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एत 
बाग श्री पी . टी . मेहता को , जो फेन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधि . 
कारी हैं, उक्त अधियनयम के अंर्तगत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों 
का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है । 


का आ० 1378 :- - आपकार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 2 के खंड ( 41 ) ये उप खंड ( iii ) के अनुसरण में 
और भारत मरकार के राजस्व विभाग को दिनांक 298 - 78 की अधि 
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यह अधिसूचना श्री पी० टी० मेहता द्वारा कर वसूली अ 
के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी । 

[ म . 5067 / फा० म० 198 / 1/ 85- ( ० क० ब० ] 

INCOME TAX 


India in the Department of Revenue No. 3526 ( F. No . 
398 / 1 / 80 - ITCC ) dated 7 - 7 - 1980 , the Central Government 
hereby authorises Shri P . C , Shah , being a Gazetted Officer 
of the Central Government, to exercisc thc powers 
of a Tax Recovery Officer under the said Act , 

2 . This Notification shall come into force with effect 
from the date Shri P . C . Shah takes over charge as Tax 
Recovery Officer . 

INo. 5071 / F. No. 398 /1 /83- IIB] 


s. o . 1380. — In pursuance of sub- clause ( iii ) of clause 
( 44 ) of sction 2 of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961), 
and in gupersession of Notification of the Government of 
India in the Department of Revenue No . 2692. ( F. No 
404/ 27/TRO / BAR/ 79/ ITC) dated 30 - 1 - 79 , the Central Go 
vernment hereby authorises Shri P . T . Mchta , being a 
Gazetted Officer of the Central Government, to exerciso 
the powers of it Tax Recovery Officer under the said Act. 

2 . This Notification shall come into force with effect 
from the dato Shri P . T . Mehta takes over charge as 
Tax Recovery Officer . 


का० आ० 1383 -- आयफर अधिनियम, 1961 (1961 का 41 ) की 
धारा ? के खण्ड ( 43 ) के उप खंड ( iii ) के अनुमरण में और भारत सरकार 
के गजस्व विभाग की दिनांक 7- 7- 1980 का अधिपुरना सं० 35 : . 
( फा० स० 398 / 1 / 80 आ० क० म० क . ) का अविलंघन करने 
हुए केन्द्रीय सरकार एतद्दारा था जव० नाडियादा का , जो केन्द्रीय 
मरकार के राजाक्षिम अधिकारी हैं , उक्त अधिनियम के अमर्गत कर 
वसूली अधिकारी की प्रक्तियो का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती 


INo. 5067 / F . No . 398 / 1 / 83 -ITB) 


आयकर 


। 


का० 1381 . - आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धाग 
2 के बण्ड ( 44 ) के उपखंड ( iii ) यो अनुमरण मे और भारत सरकार 
के राजस्व विभाग को दिनांक 10- 1- 1974) को अधिनूचना स 2699 
( फा० स० 404/ 27 /20 व . आo- बी० ए० आर०/ 70- आ० क० स० क० ) 
का अधिलंधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एसदाग श्री एम० एच० पाण्डव 
को , जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं , उक्त अधिनियम के 
अंर्तगत कर वसूली अधिकारी की शक्तियो का प्रयोग करने के लिए 
प्राधिकृत करती है । 

2. यह अधिसूचना भी एम० एच० पाण्एव द्वारा कर बमली अधि 
कारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने को सारीख मे लागू होगी 

[ म . 5069/ फा० म० 398 / 1/ 8 आ . मा० ० ] 


2. यह अधिसूचना श्री जे० बो० नाडियाद्रा द्वारा कर यनुलो 
अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी, 

[ i० 5071/फा० म० 398 / 1/ 8 : आ० क० २ . ] 

INCOME TAX 
S . O . 1383. - In pursuance of sub- clause ( iii) of clause 
( 44 ) of section 2 of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , 
und in superscssion of Notification of the Government of 
India in the Department of Revenue No. 3524 ( F . No. 
398 / 1 /80 - ITCC ) dated 7 - 7 - 1980 , the Central Government 
hereby authorises Shri J . V . Nadiadra being a Gazetted 
Officer of the Central Government, to exercise the powers 
of a Tax Recovery Officer under the said Act. 


INCOME TAX 


2 . Ibis Notification shall come into force with cffect 
from the date Shri J . V . Nadiadra takes over charge as 
Tax Recovery Officer . 

[ No. 5073 / F. No. 398 / 1 /83 -ITB] 


आयकर 


S . O . 1381. In pursuance of sub -clausc (iii ) of clause 
( 44 ) of section 2 of the Income-tax Act, 1951 ( 43 of 1961 ) , 
and in superscusion of Notification the Government of 
India in the Department of Revenue No . 2696 ( F. No . 404 / 
27/ TROI- BAR/ 79 - ITCC ) dated 30- 1 - 1979, the Central Go 
vernment hereby authorises Shri M . H . Pandey , being a 
Gazetted Officer of the Central Government, to exercise 
the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act 

2 . This Notification shall come into force with effect 
from the date Shri M . H . Pandey tukes over charge as 
Tax Recovery Ollicer . 

INo. 5069 / F. No. 398 /1/ 83- ITB) 


का . . 1384 - आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 2 के खण्ड ( 44) के उप खंड (iii ) के अनुसरण में और भारत 
सरकार के राजस्व विभागषी दिनाक 25- 7- 79 की अधिसूचना सं० 2949 
( फा० मं० 404 / 141 1 79 - आ० फ० स० ०/ ० ब० अ० राजकोट ) 
को अधिलंधन करते हुए केन्द्रोग मरकार एवाग श्र। एम०टा० तले । 
को जो केन्द्रीय मरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के 
अंतर्गत कर वसुली अधिकारी को शक्तिया का प्रयाग करने के लिए 
प्रा न करती है । 

2. यह अधिसूचना श्री एम . टो० तमेले द्वारा कर वसूलो अधिकारी 
के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी । 

[सं० 5075 / फा० स० 398 / 1/ 81 - आ . क . ब . )] 


आयकर 


आ0 1382. - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) की 
धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उप खर ( iii ) के अनुमरण में और भारत सरकार 
के राजस्व विभाग को दिन कि 7-7-1980 की अधिसूचना सं० 3526 
( फा० सं० 398/ 1 / 80 - आ० फ० म० क ) का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा श्री पी० सी० शाह को , जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित 
अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रगत कर वसूली अधिकारी को 
का यो का प्रयोग करने के लिए प्राधिकर करती है 

2 यह अधिसूचना, श्री पी० मो० शाह द्वारा कर यमून. आंधकारी 
के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी । 

[ म. 5071/ फा० स० 398 / 1/ 83 - आ० क० म० ] 


INCOME TAX 
S. O . 1384 ..----In pursuance of sub- clause ( iii ) of clause 
( 44) of section 2 of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , 
and in supersession of Notification of the Government of 
India in the Department of Revenue No . 2949 ( F . No. 404 / 
141 /779- ITCC / TRO -Rajkot ), dated 25- 7 - 1979 , the Central 
Government hereby authories Shri M . T . Talelo being 
a Gazetted Officer of the Central Government , to exercise 
the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act. 

2 . This Notification shall come into force with effect 
from the date Shri M . T . Talele takes over charge as Tax 
Recovery Officer . 


INCOME TAX 


S. O . 1382. - In pursuance of sub- clause ( iii ) of clause 
( 44) of section 2 of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , 
and in supersession of Notification of the Government of 


[ No. 5075 / F. No . 398/ 1 / 83-ITB] 
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यह अधिसूचना श्री एस . सी० जैन द्वारा कर वसूली अधिकारी के 
रूप में कार्यभार ग्रहण किये जाने को मारोरन से लागू होगी । 

[ ग0 5099/फा० म० 399/ 6/ 83 आ० क० म०] 

एन० के० शुक्ला , अवर मचिव 
New Delhi , the 22nd February , 1983 

INCOME TAX 
S . 0 . 1387 . The notification issued in the Ministry of 
Finance (Department of Revenue ) No . 3539 ( F . No. 398 / 
5 /80 - ITCC ), dated the 8th July , 1980 , in pursuance of 
sub -clause (iii ) of clause ( 44 ) of Section 2 of the Income 
Tax Act, 1961 (43 of 1961) is hereby cancelled . 

This notification shall come into force with effect from 
the date Shri S . C . Jain takes over charge as Tax Recovery 
Ollieer 

[ No. 5099 / F. No . 398/ 6 / 83 - IT B] 

N. K. SHUKLA, Under Secy. 


नई दिल्ली, 11 जनवरी , 1981 


नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1983 

आयकर 
का० ० 138 5. — आयकर अधिनियम , 1401 ( 1961 गा 
13 ) की धारा । के खण्ड ( 44 ) के उपखण्ड (iii ) के अनुसरण में , 
विम मंत्रालय ( रामम्ब विभाग ) में जारी को गर्म दिनांक 1 नाम्बर , 
1960 की अधिसूचना सं० 1716 ( का . मं . 323/ 3/ 8000 का ग० 
क० ) को एनद्वारा रद्द किया जाता है । 
___ यह अधिसूचना, श्री जे . आर जैन द्वारा कर पाती अधिकारी के 
के म्प में कार्यभार सोपे जाने को दारोम्स मे लागू होगी । 

__ [ म० 508c/फा० मं0 398/ 39/ 92- आ० * ० . ] 
New Delhi, the 3rd February, 1983 

INCOME TAX 
S . O . 1385. — The notification issued in the Ministry of 
Finance (Department of Revenue) No. 3716 (F , No . 398 / 3 / 
80 - ITCC ) , dated the 3rd November, 1980 , in pursuance of 
sub - clause (iii) of clause ( 44) of Section 2 of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961), is hereby cancelled . 

This notification shall come into force with effect 
from the date Shri J . R . Jain hunds over charge as Tax 
Recovery Officer . 

[ No. 5086 / F. No . 398 /38/ 82-JTB ] 
नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1983 

आयकर 
का० आ० 1386. - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
पी धारा 2 में बंड ( 44 ) के उपस्बर ( iii ) के अनुसरण में और भारत 
सरकार के गजस्व विभाग की दिनांक 70- 6-1981 की अधिसूचना म . 
4064 ( फा० सं० 798/ 10/ 81 आ० क० म० फ० ) का अधिलंघन करते 
करते हुए, केन्द्रीय सरक र एतद्द्वारा श्री जी० मुनिकटप्पा को , जो 
केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उस अधिनियम के अंतर्गन 
कर वसूली अधिकारी मी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करती है । 

यह अधिसूचना , श्री जी . मुनिवेंकटप्पा द्वाग कर वसूली अधिकारी 
के रुप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी । 

__ [ मं० 5090/फा०सं० 398/ 2/ 87- अ० २० म० ] 
New Delhi , the 16th February , 1983 

INCOME TAX 


आयकर 
का० आ० 1388.--~- आयकर अधिनिपम , 1961 ( 196 ! का 43 ) 
की धारा 2 के खंड ( 41 ) के. उपखंर ( iii ; के अनुमरण में और भारत 
गरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 11- 1- 1980 की अधिसूचना संख्या 
3127 { फा० सं . 404/ 127/ 80 आ० क० मा 70 ) का अधिनधन 
करते हुए, रेन्द्रीय सरसार एतद्वारा श्री राम चन्द एम० के० को , जो 
केन्द्रीय सरकार के गजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अन्तर्गन 
कर वसूली अधिकारी की माक्सियों का प्रयोग क ने जो लिये प्राधिकन 
करती है । 

यह अधिसूचना, श्री राम चन्द एम० के० द्वारा कर वसूली अधिकारी 
के रूप में कार्यभार ग्रहण किये जाने की तारीख मे लागू होगी । 

[ मन्या 5070/ फा० म० 3 8/4.0/ 92 आ० १० ब० ] 


New Delhi, the 31st January , 1983 

INCOME TAX 


S . O . 1388 . — In pursuance of sub - clause ( iii) of clause 
( 44 ) of section 2 of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), 
and in supersession of notification of the Government of 
India in the Department of Revenue No. 3123 ( F . 

No . 404 / 127 / 80 -NCC ) dated 11 - 1 - 1980, the Central 
Government hereby authorises Shri Ram Chand 
S . K ., being a Gazetted Officer of the Central Government, 
to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the 
said Act. 

This notification shall come into force with effect 
from the date Shri Ram Chand S . K . takes over charge as 
Tax Recovery Officer , 

INo. 5079 / F. No. 398 / 40 / 82 -ITB] 


S. O . 1386. - In pursuance of sub- clause ( iii ) of clause 
(44 ) of section 2 of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961) . 
and in supersession of notification of the Government of 
India in the Department of Revenue No . 
4064 ( E. No . 398 / 10 / 81 -ITCC) dated 30 - 6 - 1981 the 
Central Government hereby authorises Shri G . Munivenka 
tappa being a Gazetted Ollicer of the Central Government, 
to exercise the powers of a Tax Recovery Officer inder 
the said Act. 


This notification shall come into force with effect 
from the date Shri G . Munivenkatappa takes over charge 
as Tax Recovery Officer . 

[ No . 5090F. No. 398| 2| 83-JTB] 
नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1987 

आयकर 
का आ० 1387. - वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) में , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 2 के खंड ( 44 ) के 
उपखंड ( iii ) के आमरण में जारी की गयी दिनाक 8 जुलाई, 1980 
की अधिसूचना मं० 3539 ( फा० सं० 198/ 5/ 80 आ० क० म०क० ) 
मो एनवाग रद्द किया जाना है । 


आयकर 
का० आ० 1389. - आयकर अधिनियम , 1561 ( 1931 का 43 ) 
की धारा 2 के खाद ( 44) वे उनखण्ड ( iii ) के अनुसरण में और 
भारत सरकार के गजस्व विभाग की दिनाक 22-12- 1981 फी अधि 
सूचना संख्या 4390 ( फा० मं० 295/ 2/ 21 आ० ० ( ब ) का अवि 
लंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री सिगन म्या को , जो 
केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है , उस्त अधिनियम के अन्तर्गत 
कर वसूली अधिकारों को शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करती है । 

यह अधिम्बना, श्री विशन स्वरूा द्वारा पर वसूली अधिकारी 
वे रूप में कार्यभार ग्रहण किये जा की तारीख से लागू होगी । 

[ 40 5081/ 2 में 398/ 40/ 32 आ० ग. ० ब० ] 
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- 


- 


- 


ORDER 
New Delhi , the 15th February , 1983 

STAMPS 


INCOME TAX 
S . O . 1389 . - - In pursuance of sub - clause (ii ) of clause 
(44 ) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), 
and in supersession of notification of the Government of 
India in the Department of Revenue No . 4390 ( F. 

No. 398 / 2 / 81 -ITB) dated 22- 12 - 1981, the Central 
Government hereby Authorises Shri Bishan Swarup 
being a Gazetted Officer of the Central Government, to 
exericse the powers of a Tax Recovery Officer under the 
said Act. 

This notification shall come into force with effect 
from the date Shri Bishan Swarup takes over charge as 
Tax Recovery Officer . 

[ No. 5081/ F. No. 398 / 40 / 82-ITB| 


S . O . 1391 . --In exercise of the powers conferred by clause 
( a ) of sub -section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act, 
1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby remiits the 
duty with which the bonds in the form of promissory notes 
to the value of nopees sixteen ciorcs and fifty lakhs only to 
be issued by the National Cooperative Development Corpora 
tion gie chargeable under the said Act. 


INo 4183-Stamps- F. No. 33 / 10 / 83 -ST] 

____ BHAGWAN DAS, Under Secy . 


आयकर 


नई दिल्ली , 14 फरवरी , 1983 


प्रधान कार्यालय संस्थापन 


का आ० 1390. -.. आयकर अधिनियम , 196 ! ( 1961 का 43 ) 
की धाग 2 के मंड ( 44 ) के उपखंड ( iii ) , अनुमरण में और भार ! 
भरकार के राजस्व विभ ग की दिनाक 13- 8- 1981 की अधिसूचनाओ 
संख्या 4157 और 1159 ( फा० मं . १08/ 2/ 8 1 आ० क० ब० ) 
ला अधिलंघन करो हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एम० यार० गुप्ता 
को , मो केन्द्रीय सरकार के राजतिन पधिकारी है, उक्त अधिनियम के 
अनर्गत कर वम्लो विकार का माक्तियों का प्रयाग करने के लिये 
प्राधिकृत करती है । 


का . आ . 1392 . - केन्द्रीय राजम्प बोर्ड , अधिनियम , 
1963 (1963 का 54 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 2) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारतीय 
राजस्व सेवा ( सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ) के अधि 
कारी श्री बी . एन . रगवानी को , जो पिछले दिनों कलकत्ता में 
समाहर्ता , केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रूप में तैनात थे , 14 
फरवरी , 1983 की पूर्वाहन से अगला आदेश होने तक केन्द्रीय 
उत्पादन पाल्क तथा सीमा शल्क बोर्ड के सदस्य के रूप में 
नियक्त करती है । 


यह धिम्नना , श्री एम आर गुप्मा द्वारा र यमूनी अधि 
कारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किये जाने की तारीख ने लागू होगी । 

[ मं0 5083/फा० मं० 398/ 10/ 82 आ० २० म० ] 

आर० सी० हाण्या , निदेशक 
INCOME TAX 


S. 0 , 1390 ... -In pursuance of sub - clause (iii ) of clause 
( 44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
and in supersession of notifications of the Government of 
India in the Department of Revenue No. 4157 
and 4159 (F . No. 398 / 2 /81- ITB ) both dated 
13- 8 -1981 , the Central Government hereby authorises Shri 
S . R . Gupta . being a Gazetted Officer of the Central Govern 
ment, to exeicine the powers of a Tax Recovery Onicer 
under the said Act . 


[ फा . म . ए -19011 / 4 / 83 -प्रशासन -1 ] 

जी . एम . महरा , अवर सचिव 
New Delhi, the 14th Febiuary, 1983 

HEADQUARTERS ESTABLISHNIENT 
S. O . 1392. -- In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of Section 3 of the Central Boards of Revenue 
Act, 1963 (No. 54 of 1963 ) , the Central Government 
hereby appoints Shri B . N . Rangwani. an officer of the 
Indian Revenue Service ( Customy and Central Excise ) , and 
lately posted ay Collector of Central Excise , Calcutta , as 
Member of the Central Board of Excise & Customs with 
effect from the forenoon of 14th February , 1983 and until 
further orders. 


This notification shall come into force with effect 
from the date Shri S . R . Gupta takes over charge ay Tax 
Recovery Officer . 

[ No. 5083F. No . 398 | 40/ 82 .ITB] 

R . C . HANDA . Director 


[ F. No. A - 1901114/83- Ad.I ) 
G . S . MEHRA , Under Secv . 


( आर्थिक कार्य विभाग ) 


आवेश 


नई दिल्ली , 15 फरवरी , 1983 


स्टाम्प 


का , आ . 1991 : - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 (1899 
का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एत्द्वारा उस शल्क 
को माफ करती है जो राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा 
प्रोमिसरी नोटो के रूप में जारी किए जाने वाले केवल गोलह 
करोड़ पचास लाख रुपये मान्य के तन्ध पत्रों पर उका अधिनियम 
के अन्तर्गत प्रभार्य है । 


नई दिल्ली , 15 फरवरी , 1983 

( बैंकिंग प्रभाग ) 
का . आ . 1393 : - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1978 
( 1976 का 21 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) द्वारा पदस्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , एनद्वारा श्री एम . आर . 
कमारप्पन को पाण्डियन ग्राम बैंक , सत्तर का अध्यक्ष नियक्त 
करती है तथा 1 -1 - 1985 से प्रारम्भ होकर 31 -12 - 1993 को समाप्त 
होने वाली अवधि को उम अवधि के रूप में निर्धारित करती है 
जिसके दौरान श्री एम आर , कमारणान अध्यक्ष के रूप में कार्य 
करेंगे । 

सिंख्या एफ . 2- 43 / 82 - आर . आर . बी . ] 


[ संख्या 4 -82 -स्टाम्प / फा . संख्या 33 / 10/ 83 - बि . क . ] 

भगवान दाग , अवर मचिव 


[ भाग 1I -- खण्ड 3 ( ii ) ] भारत का गजपत्र : मार्च 5, 1983/फाल्गुन 14, 1904 
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- - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
( Department of Economic Affaiis ) 

New Delhi, the 15th Fcbruary, 1983 
New Delhi, the 15th Fchlugry , 1993 

$ (), 1395. — In cicrcise of the powers contorical ly Sec 

Hull 53 of the Paling Regulation Act, 1919 110 of 1949 ), 
BANKING DIVISION 

th : Central Government, on H12 locommuud ltion of the 

Reserve Bank of India , hereby declares that the provision 
S . 0 . . 1393 . -Jn cercise of the power s conferred by sub 

If Sub - rection ( 1 ) ind ( 2 ) of Section 10B ol the shid Act . 
section ( 1 ) of section 11 ur the Regional Rural Bank , Act, will not apply to the Bank of Kaland Ild ., Kond , to three 
1976 ( 21 of 1976 ) thc Central Government hereby appoints 

months from 11 Fchill1V, 1983 to 30th April, 1983 or till 

the appointment of the next wholelimo ( miman of that 
Shri M . R , humarappan vi the Chairman of the Pandyan 

Banh , whichever is enilier. 
Glam Banh , Sattur anil Wiccifies the period commencing on 
1- 1- 1983 and ending with the 31- 12 -1983 as the period 

INo. 15 / 3 / 83 - B. O .111 ] 
for which tho said Shri M . R . Kumaiappon shall hold office 

N. D . BATRA. Under Secv 
ay such Chairman . 
[ No . F. 2 - 43 / 82 - RRB] 

नई दिल्ली , 16 फरवरी , 108 , 


नई दिल्ली , 18 फरवरी , 1983 


का . मा . 1394 : - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 
1916 ( 1976 का 21 ) की धारा 11 की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय गरकार , एतद्वारा श्री 
एम . के . मिश्रा को पुरी ग्राम्य बैंक , पिपली का अzer 
नियुक्त करती है तथा 1 -1 - 1983 से प्रारम्भ होकर 31 -12 -108:3 
को ममाप्त होने वाली अवधि को जम अवधि के रूप म निर्धारित 
करती है जिसके दौरान श्री एम . के . मिश्रा अध्यक्ष के रूप में 
कार्य करेगे । 


का . आ . 1300 : - राष्ट्रीयकम बैंक ( वन्ध और प्रकीर्ण उप 
बन्ध ) स्कीम , 1980 के खण्र 8 के उप -रगम ( 1 ) के साथ पठिन 
दण्ड 3 के उपर पद ( क ) के अगरण म , केन्द्रीय गरकार , 
भारतीय रिजर्व बैंक से पराम करने पर 
श्री वाई एस . हेगड़ को 16 फरवरी , 1.983 में आरम होने वाली 
और 15 फरवरी , 1986 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए 
कारपोरेशन बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियथा 
करती है । 

[ गंरटा एफ 9 / 1 /19 बी ओ . -1 ( 1) ] 


[ म . एफ . 2- 10 / 82 - आर . आर . बी . ] 


राम बेहरा , अवर सचिव 


New Delhi, the 1611 Fetiuary, 1983 
s . O . 1396 . - In pursuance of sub -clause (a ) of clause 3 , 
roud with qub -section ( 1 ) of clause 8 , of the Nationalised 
Banku (Management and Miscellaneous Provisions ) Scheme, 
1980, the Central Government , after consultation with the 
Reserve Bank of India , hereby appoint, Shri Y . S . Hegde as 
the Managing Director of the Conation Bank for a period 
commencing on 16th 1 cbrary , 1983 and inding with 15th 
February , 1986 . 

[ No . F. 9 / 1 /83- RO .I ( 1 ) ] 


New Delhi, the 18th February. 1983 
S.O . 1394. - In exericse of powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 11 of the Regional Rurat Banks 
Act, 1976 (21 of 1976 ) , the Central Government hercby 
appoints Shri S. K . Mishra as the Chairman of the Puri 
Gramya Bank , Pipli ant specifies the period commencing on 
thc 1 - 1 - 1983 and ending with the 31 . 12 . 1983 as the period 
for which the said Shri S . K . Mishra shall hold office as 
such Chairman , 

INo . F.2-10| 82- RRB] 
___ RAAM BEHRA, Under Secy . 


का . आ . 1397 : - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध और प्रकीर्ण ) 
उपबन्ध ) स्कीम , 1970 के खण्ड 8 के उप - खण्ड ( 1 ) के माथ 
पठिन माण्ड 3 के उप - स्खण्ड ( क ) के अनमरण में , केन्द्रीय 
सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात श्री 
एम . जी . के . नयर को 16 फरवरी , 1983 में आरम्भ होने 
बानी और 15 फरवरी , 1986 को ममाप्त होने वाली अवधि के 
लिए इण्डियन बैंक के प्रबन्ध निदशक के रूप में नियक्त 
करती है । 

[ सं . एफ 9/ 1 / 83 - बी . ओ . -1 (3) ] 


नई दिल्ली , 15 फरवरी , 108 .3 


का . आ . 1395 : - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1940 
( 1949 का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शकिगों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिण 
पर एतदद्वारा घोषणा करती है कि उक्स अधिनियम की धारा 
10व की उपधारा (1 ) और ( 2) के उपबंध दि बक जाफ कर 
लिमिटेड , करड पर , 1 फरवरी , 1983 में 30 अप्रैल , 1983 
राक तीन महीने के वास्ते अथवा उक्त बैंक में अगले पर्ण कालिक 
अध्यक्ष की नियक्ति होने तक , इनमें से जो भी पहले हो , 
लाग नहीं होगे । 

[ संख्या 15/ 3 / 83. बी . ओ . - 3 ] 


S. O . 1397. --In pursuance of sub- clausc ( a ) of clause 3 , 
rend with sub- clause ( 1 ) of clause 8, of the Nationalised 
Banks (Management and Miscellancouts Provisions ) Scheme, 
1970, the Central Government , aftch consultation with the 
Reserve Bank of India, hereby appoints Shri M . G. K . Nair 
as the Managing Director of the Indian Bank for a period 
commencing on 16th Februrary , 1983 andl ending with 15th 
February , 1986 . 

[ No. 1 . 9 / 1 / 83 - BO. I ( 3 ) ] 


का . आ . 1398 : - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध और प्रकीर्ण 
उपबन्ध ) स्कीम , 1980 के खण्ड 7 के माथ पठित खण्ड 5 के उप 
खण्ड ( 1) के अगमरण में केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक 
में परामर्श करने के पश्चात श्री बाई . एम . हेगड़े को , जिन्हे 
16 फरवरी , 1983 से कारपोरेशन बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप 


एन . डी . बत्रा , अवर सचिव 
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म नियुक्त किया गया है , उसी तारीख से कारपोरेशन बैंक के 
निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियवत करती है । 

. . . . [ संख्या एफ . 9 / 1/ 83 - बी , ओ . - 1 ( 2) ] 


S. O . 1398. . - In pursuance of sub-clause ( 1 ) of clause 5 , 
read with clause 7 , of the Nationalised Banks (Management 
and Miscellaneous Provisions ) Scheme , 1980, the Central 
Government, after consultation with the Reserve Bank of 
India , hereby appoints Shri Y . S. Hegde, who has been 
appointed as Managing Director of the Corporathion Bank 
with effect from 16th February , 1983 to be the Chairman of 
the Board of Directors of the Corporation Bank with effect 
from the same date . 

INo. 9 /1 / 83- BO. 1( 2) ] 


का . आ . 1399 : --- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध और प्रवीर्ण ) 
उपबन्ध ) स्कीम , 1970 के खण्ड 7 के साथ पठित खण्ड 5 के उप 
खण्ड (1 ) के अनमरण में , केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक 
से परामर्श करने के पश्चात श्री एम . जी . के नैयर को , जिन्हे 
18 फरवरी , 1983 से इण्डियन बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप 
में नियक्त किया गया है , उमी तारीख से इण्डियन बैंक के 
निदशक भोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है । । 

[ संख्या एफ . 9/ 1 / 83- बी . ओ . 1 (4 ) ] 


( व्यय विभाग ) 

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 198 " 
का आ० 1401 .- - केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ न 
शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 2; नियम 10 के 
उपनियम ( 4 ) के अनमरण में भारतीय ने नथा लेखापरीक्षा विभाग 
के निम्नलिखित कार्यालयों को जिमके कर्मचारी वृत्त ने हिन्दी का कार्य 
माधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करता है । - 

] महालेखाकार- - I, गुजरात, अहमदाबाद 
2. महालेखाकार- --[ I, गुजगन, राजकोट 
3 महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश और पयो गन , शिमला का उम 

कार्यालय , पीगढ़ 
1 महामेन कार ( जम्मू और पाश्मीर) श्रीनगर का शाखा कार्यालय , 

जम्म 
5. महालेनाकार, करल , त्रिवेन्द्रम 
6. महालेग्नाकार- - I महागाद, बम्बई 
7. महाग्नेम्याकार--II , महाराष्ट्र, नागपुर 
8. महालेखाकार, पंजाब चण्डीगढ 
9. निदेशक , लेखापरीक्षा वैज्ञानिक और वाणिज्यिक विभाग, अम्बई 
10. निदेशक , लेखापरीक्षा, केन्द्रीय यम्बई 
11. निदेशक , लेखापरीक्षा, केन्द्रीय , बम्बई का गोआ प्रास्ना कार्यालय 
12 निदेशक , लेखापरीक्षा , वाणिज्यिक निर्माण कार्य और विविध नई 

दिल्ली का शाखा कार्यालय , बम्बई 
1: , डाफ -सार, लेखापरीक्षा, कार्यालय , नागपुर । 
14. निवेशक , लेखापरीक्षा, मध्य रेलवे, यम्बई 
15. निवेशक लेखापरीक्षा, पश्चिम रेलवे, बम्बई 
16. निदेशक लेखापरीक्षा , रक्षा सेवाएं नई दिल्ली का शाखा कार्यालय , 

बम्बई । 
17. निवेशक , लेखापरीक्षा , रक्षा सेवाएं , नई दिल्ली का शाखा कार्यालय 
__ पूना । 
18. सदस्य , लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पवेन निदेशक , पाणिज्यिक लेखा 

परीक्षा, बम्बई । 


1 


, 


S . O . 1399. - In pursuance of sub -clausç ( 1 ) of clause 5 , 
read with clause 7 , of the Nationalised Banka (Management 
and Miscellaneous Provisions ) Scheme , 1970 the Cential 
Government, after consultation with the Reserve Bank of 
India , hereby appoints Shil M . G . K . Nalr , who has been 
appointed as Managing Director of the Indian Bank with 
effect from 16th February , 1983 to be the Chairman of the 
Board of Directors of the Indian Bank with effect from the 
same date . 

[ No. F. 9 / 1 / 83- BO . I( 4 )] 


नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1983 


का० मा . 1400 - - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध ) 
योजना, 1980, के खंड 3 के उपखंड ( च ) के अनुसरण में केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श मे , श्री के० पी० 
बस्तवार, एउवाकोट , 12 वी लाईन , बुल्लक मार्किट के समीप , इटारमी 
( मध्य प्रदेश ) को फरवरी , 1983 के 19 वें दिन से आरम्भ होने 
बाली और फरवरी, 1986 के 18वें दिन ममाप्त होने वाली 3 वर्ष 
की अवधि के लिए विजया बैंक का निदेशक नियुकम करती है । 


[ सं० एफ० सी० 11021/-/ 82-5० जी० [ ] 

के० एल . मेहता, अवर सचिव 


( Department of Expenditure ) 


New Delhi, the 6th January , 1983 


[ संख्या एफ० 9/ 48/ 81 बी . ओ . 1] 

१० वा . मीरचन्दानी, उप सचिव 


S. O . 1401. - In pursuance of sub-rule ( 4) of rule 10 ot 
the Official Languages (Use for the official purposes of the 
Union ) Rules , 1976 the Central Government bereby notifies 
the following offices of the Indian Audit and Accounte 
Department the Staff whereof havo acquired tho working 
knowledge of Hindi im 


New Delhi, the 19th February , 1983 


S. O . 1400.- -- In pursuence of sub- clause (f ) of clause 3 of 
the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous 
Provisions ) Scheme, 1980 , the Central Government , after 
consultation with the Reserve Bank of India , hereby appoints 
Shri K . P . Bastwar, Advocate, 12th line. Near Bullock 
Market, Itarsi (Madhya Pradesh ) as a Director of the 
Vijaya Bank for a period of three years commencing on the 
19th day of February, 1983 and ending with the 18th day 
of February , 1986. 


1. Accountant General I , Gujarat, Ahmedabad . 
2 . Accountant General II, Gujarat, Rajkot . 
3. Accountant General , Himachal Pradesh and Chandi 

garh , Simla Sub office at Chandigarh . 
4. Accountant General , Jammu and Kashmir , Srinagar 

Branch office at Jammu , 
5. Accountant General, Kerala, Trivandrum. 
6 . Accountant General-I, Maharashtra, Bombay . 
7 . Accountant General- II , Maharashtra , Nagpur . 
8. Accountant General, Punjab , Chandigarh . 


INo. F. 9148181- BO . I] 
C . W . MIRCHANDANI, Dy, Socy. 


_ 


- 


- 


- - 


- 


- 
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9. Director of Audit, Scientific and Commercial Deptt., केसरवानी , वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ने 
Bombay. 

हिन्दी अधिकारी , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , समूह ख , मुख्यालय 
10. Director of Audit, Central , Bombay . 

कार्यालय इन्दोर के पद पर दिनांक 31 -1 -1983 (पूर्वाहन ) को 
11. Director of Aidil , Central , Bombay Branch oſlice at 

कार्यभार ग्रहण कर लिया है । 
Goa , 
12 . Director of Audit, Commerce Works and Miscella 

[ फा . सं . 2(3 )/ 7 - गोप . / 77/ 239 ] 
neous New Delhi Branch office at Bombay . 
13 . Posts and Telegraphs Audit Office, Nagpur. 

Central Excise Collectorate, M .P . Post Bag No. 10 , Indore 
14 . Director of Audit, Central Railway, Bombay. 

NOTIFICATION NO . 1 / 83 
15. Director of Audit, Western Railway, Bombay . 

Indoic, the 14th February , 1983 
16 . Director of Audit, Defencc Services, New Delhi 
Branah office at Bombay. 

S . O . 1403. - Consequent upon his nd hoc promotion as 

Hindi Oilicer, Central Excise, Group B , Shri Raj Kumar 
17. Director of Audit , Defence Services, New Delhi Kesarwani, Senior Hindi Translator , Central Excise has as 
Branch office at Poona . 

sunied the charge as Hindi Ollicer , Central Excise , Group 
18 . Member, Audit Board and Fx-officio Director of 

B , Hqrs. Office , Indore on 31 - 1 - 83 ( F. N.). 
Commerrial Audit, Bombay. 

[ C. No. II(3 ) 7-Con / 77 / 11961 
___ [ No. C - 11021 / 3 / 82- F. G . I] 
K . L . MEHTA, Under Secy. 

अधिसपमा सं . 2 /83 


केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता का कार्यालय : गुंटूर 

अधिसूचना सं . 1/ 83 
गुटर , 14 जनवरी , 1083 


का . बा . 1404 : - मध्य प्रदेश ममाहर्तालय , इन्दौर के 
सर्वश्री परा . आर . घेवधर एवं पी . एस . करजगांवकर , 
अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , ममह ख निवर्तन की आय 
प्राप्त करने पर 31 - 1 - 1983 के अपराहन से शामकीय सेवा से 
निवृत्त हुए । 

[ फा . मं . 2(3) /9-गोप ./ 83 / 240 ] 

___ एस . के . घर , समाहर्ता 


NOTIFICATION NO . 2 / 83 


का . आ . 1402 : - केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली , 
1944 के नियम 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
में इसके द्वारा , इम ममाहर्तालय में डिवीजनों के प्रभारी , 
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सहायक मगाहर्ताओं को , उनके अपने 
अपने अधिकार क्षेत्र में प्रयोग किए जाने के लिए , दिनांक 
27- 11 - 1982 की अधिसूचना संख्या 283 / 82 - 2 . उ . श . के 
उपबन्धों का लाभ उठाने की माग करने वाले निर्माता को , केन्द्रीय 
उत्पादन शुल्क नियमावली , 1944 के नियम 56- क क ( 2 ) 
के अधीन अनुमति प्रदान करने की , समाहर्ता , केन्द्रीय उत्पावन 
शुल्क , की शक्तियां प्रत्यायोजित करता हू । 

[फाइल सं . 4/ 16/1/ 83 - एम . पी . 2 ] 

डी . कृष्णमूति , समाहर्ता 


5 . 0 . 1404. - S / Shri P. S . Karajgaonkar and S . R. Deodhar , 
Superintendents, Central Excise , Group B of M . P . Collecto 
rale , Indore , having attained the age of superannuation have 
ictired from Government service in the aftei noon of 31st 
January 1983. 

[ C . No II ( 3) 9- Con / 83 / 1197] 

S , K . DHAR , Collector 


Office of the Collector of Central Excise , Guntur 

NOTIFICATION NO. 1783 
Guntur , the 14th January, 1983 


S . O . 1402. - In exercise of the powers vested in me under 
Rule 5 of Central Excise Rules, 1944 , I hereby delegate 
the powers of Collector of Central Excise to the Assistant 
Collectory of Cential Excise in - charge of Divisions in this 
Collectorate to be exercised within their respective juris 
dictions , for grant of permission, under Rule 56- AA( 2 ) 
of Central Excise Rules, 1944 to a manufacturer who seeks 
to avail of the provisious of Notification No . 283, 82- CE 
dt. 27 - 11 - 1982 . 

[ File C. No. IV] 16| 1| 83. MP. 21 
D . KRISHNAMURTI, Collector 


वाणिज्य मंत्रालय 

( बाणिज्य विभाग ) 

नई दिल्ली , 5 मार्च , 1983 
का . आ . 1405 : केन्द्रीय सरकार निर्यात ( क्वालिटी 
नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22) की 
धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एतद्वारा 
म . डा . आर . मी . अमीन ( कागों मपरिन्टेन्डेन्स एण्ड मर्वे यम ) 
25 - 40 - 4 , गांगलवारी स्ट्रीट , विशाखापत्तनम को कच्ची धात 
के निरीक्षण के लिए अभिकरण के रूप में एक वर्ष की अवधि 
के लिए मान्यता देती है । 

[ म . 5( 2) / 83 - ई . आई . एण्ड ई . पी . ] 

सी . बी . कुकरेती , संयुक्त निदेशक 
MINISTRY OF COMMERCE 

(Department of Commerce ) 

New Delhi, the 5th March, 1983 
S . O . 1405. In exercise of the powers conferred by 
Section 7 of the Export ( Quality Control and Inspection ) 
Act, 1963 ( 22 of 1963 ) the Central Government hereby 
Tecognises for a period of one year Ms. Dr. R . C. Amin 
( Cargo Superintendents and Surveyors ) 25- 40- 4, Gangulvari 
Street, Visakhapatnam ay an agency for the inspection of 
Iron- Ores. 

[ No. 5 ( 2 ) ] 83 - EI & EP ] 
C . B . KUKRETI, Joint Director 


समाहर्तालय : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : मध्य प्रवेश , 

पोस्ट बैंगनं . 10 : इन्वार 

अधिसूचना सं . 1/ 83 

इन्दौर , 14 फरवरी , 1983 
का . आ . 1403 : - हिन्दी अधिकारी , केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क , समूह ख के पद पर पदोन्नत होने पर श्री राज कुमार 
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मुख्य नियंत्रक , आयात एवं निर्यात का कार्यालय 

3. A duplicate copy of CCP is being issued to the party 

separately 
आदेश 

[ No. 13193 / AM- 83 ALS| 4124 ] 

J. P. SINGHAL , Dy . Chief Controllet 
नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1983 

Imports & Exports 


का० आ० 1406 --- श्री आर० के० णर्मा विजय भवन , विज ! 
भगर, बिजनौर ( उ० प्र० ) को सामान्य मुद्रा क्षेत्र के अन्तर्गत एक .32 
और निावर का आयात करने के लिए 3000/- रु० के लिए सीमा 
भा क निकाली मिट मं० पो०/ जे०/-) ; 93010/ एन /पी० एन०/ 8 / एच 
४ ए . एल० एम० दनातः 8- 8- 8 ) प्रदान किया गया था । प्रार्थी ने 
उपयु सीमा शुल्क निकाममिट की: अनुलिपि जारी करने के लिए 
इस आधार पर सवेदन किया है कि नूल सीमा शुल्क निकानो परमिट 
खो गया/ अग्थामस्थ हो गया है । यह भी बताया गया है कि उपर्युक्त सीमा 
शुक निकासी परमिट किसी भ . सीमा शुल्क प्राधिकारी में पंजीकृत नहीं 
कराया गया था और उसका अभी तक कुछ मा उपचार नहीं हुआ है । 


संयुक्त मुख्य नियंत्रक , आयात तथा निर्यात का कार्यालय 

आदेश 

मद्रास , 2 सितम्बर, 1982 
का आ० 1407.~ - सर्वश्री लियो ट्रेडर्स , 373, के० हेच ०. रोड़ , 
मद्रास- 12 को स्पये 10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए 
आयात लाइसेंस संख्या पी -इजट -1936 1 2 3- सी -एक्सएक्स - 82- एम -- 81 
दिनाक 8- 3- 82 जारी किया गया था । 


. 


.. प्राथी ने अपने क के समर्थन में नाटो पदिनक , दिल्ली के सामने 
विधिवत् साक्ष्याकित स्टाम्प पेपर पर ए गाय पत्र दाखिल किया है । 
तदनुसार, मैं सन्तुष्ट हूं कि मूल नीमा शुल्क निकामी परमिट मं० पी०/ 
जे0/ 0593 0 1 0/ ए. / एम० ए०/ 8-1/ एच०/ 8: / ए० एल० एम० दिनाक 
28-8-8 ) प्रार्थी ले खो गया अस्थानन्य हो गया है । समय- समय पर यथा 
संधिः, आधा यंत्रग ) आदेश 1955 की उप धारा 9 ( सी० सी० ) 
में प्रदत्त आधकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर० के० गर्मा को जारी 
किए गए सीमा शुल्क निकायो परमिटः सं० पा० / जे0/ 0393010/ एन0 / 
पो० एन०/ 84/एच०/ 82-ए० एल० एम० दिनाक 23-8- 32 को ए द्विारा 
रद्द किया जाता है । 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भुतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र 
जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस प्रमाणपत्र के अवास्त 
विकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह 
पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25- 6 
1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट 
करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण , मैं इस बात से 
संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंम गलत मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार 
पर प्राप्त किया गया है ओर एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक 
पक्षीय निर्णय लेता हूं । 
___ मैं , आयात ( नियंत्रण ) आदेश , 1955 की धारा 9 ( 1 ) ( ए ) के 
अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री लियो ट्रेडर्स , 373, 
क० हेच० रोड़, मद्रास- 12 को , अप्रैल -मार्च, 1982 की अवधि के लिये 
रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये 
लाइसेंस संख्या पी - इजट - 19 3 6 1 2 3-सी -एक्सएक्स- 82-एम - 81 
दिनांक 8- 3- 32 को एतद्वारा रद्द करता हूँ । 

[संख्या डीएफ / 1255-ए एम- 82-एय 3] 
टी० एन० वेंकटेश्वरन , उप मुख्य नियंत्रक , आयात तथा निर्यात 


3. पार्टी को सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि अलग से 
जारों को जा रही है । 

[ म . 13/ 93/ ए० एम०- 83/ ए० ए.२० एम० 4124 ] 
जे . पा० सिघल उप -मुख्य नियंत्रक 

आयात तथा निर्यात 


(Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports ) 

ORDER 
Madras, the 2nd September, 1982 
S. O . 1407. - -- Ms. Loo Traders , 373, K . H . Road , Madras 
12 , were granted Licence No. P / 2 /1936123 / C / XX / 82 / M } 81 
dated 8 - 3 -82 for import of Dry Fruits for Rs. 10 ,000 . 


Office of the Joint Chief Controllar of Imports and Exports 


ORDER 


. 


New Delhi, the 7th Febsvary , 1983 
S. O . 1416...... Shri R . K . Sharma, Vijay Bhawan, Vijay 
Nagar, Bijnor ( U .P . ) was granied a CCP No. P / 1 / 03930101 
NMN184H82 / ALS dated 28 - 8 - 82 for Rs, 3, 000 for import 
of one .32 bore revolver under GCA. The applicant has 
applied for issue of a Duplicate copy of th : above mentioned 
CCP on the ground that the original CCP has been lost or 
misplaced . It has further been slated that the CCP was not 
rogotered with any Custons authority and as such the value 
of CCP has not been ntilised at all. 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Ac 
countant Certificate certifying their pust imports which was 
not genuine , a Show Cause Notice was issued calling upon 
the Licence Holder to Show Cause why action should not 
be taken to cancel the licence giving an opportunity for 
a pearsonal hearing on 25 - 6 - 1982 . As the Party did not 
turn up for a personal hearing to explain his case , I am 
satisfied that the above Import Licence has been obtained 
by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence 
ex -parte . 

I, in exercise of the powers ves :ed on ne in terms of 
clause 9 ( 1)( a ) of the Iniports (Control) Order , 1955 , hereby 
cancel the Import Licence No . P / Z / 1936123 / C / XX182M 
81 dated 8 - 3 -82 issued to M / s. Loo Traders , 373, K . H . 
Road , Madras 12, for import of Dry Fruits for Rs. 10 , 000 
for April-March 1982 period . 

INo. DF/ 1255 / AM- 82 / AU. III ] 
T . N. VENKATESWARAN, Dy. Chief Controller of 

Imports and Exports 


2 . In support of this contention , the licensee has filed an 
affidavit on stamped paper duly sworn in before the Notary 
Publi. , Delhi. I am accordingly satisticd that the original 
CCPNE : : TINE : : : LS dated 28- 8- 82 
has be . . . . . . . . . . In exercise of the 
power : . . . : . :: . . . . f the Import ( Con 
trol) Order , 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amended from time to 
time the sail original CCP No . P / J /0393015NMN/ 84/ H 
82 / ALS dated 28- 8 - 82 issued to Shri R. K . Sharma is hereby 
cancelled . 
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[ भाग 1 [ -- 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपम्न · मार्च 5, 1983/फागुन 14, 1904 
- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
संयक्त मख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात का कार्यालय , महास 

गद्राम , 20 जगवरी , 1983 


आवेश 


मद्राम , 11 जनवरी , 1983 


फा . आ . 1409 : - सर्वश्री शा भिमचन्द चंगनलाल , 26 , 
नारायण मदली स्ट्रीट , मद्रास -600001 को रुपये 10 , 000 तक मख 
फलो का आयात करने के लिए आयात लाइमेस संख्या पी - इज़ट 
1935737 - गी -एमएक्म - 82 - एम - 81 दिनांक -1 - 82 जारी किया 
गया था । 


AN 


का . आ . 1408 : - श्री सा मानाराम मोहनलाल , 10 , 
कामी चेट्टी स्ट्रीट , मद्राग - 600001 को , झपयं 10 , 000 तक मूग 
फलों का आयात करने के लिए आयात लाइनस संख्या पी - इज़ट 
1935753 - सी -एमएक्स - 82- एम - 81 दिनांक 18- 1 - 82 जारी किया 
गया था । 


उपयक्त लाइसग सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस 
प्रमाणपण के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण 
दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस 
जारी किया गया था कि 23 -12- 82 को व्यक्तिगत मनवाई का 
अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसम क्यो 
न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत 
सनगई के लिए पाटीद आने के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट 
हूं कि उपयुका लाइसेम गलत मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के 
आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेम को रदद 
करने की एक -पक्षीय निर्णय लेना हू । 


उपयक्त लाइमम मनदी लेखापाल द्वारा भतपूर्व आयात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस 
प्रमाणपा के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण 
दिखाई देने से , पार्टी में यह पूछते हुए एक कारण बनाओ नोटिस 
जारी किया गया था कि 24 -12 - 82 को व्यक्तिगत मनवाई का 
अवसर दने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसस क्यों 
न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को राष्ट करने व्यक्तिगत 
मनवाई के लिए पाटी न आने के कारण , मैं इस बात से मंतुष्ट 
ह कि उपयक्ति लाइसस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के 
आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द 
करने की एक - पक्षीय निर्णय लेता हूं । 


म , आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 (1 ) ( ए ) के 
शनार्गत प्रदन्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री शा भीम 
अन्द छगनलाल , 26 , नारायण मदली स्ट्राट , मद्राम - 600001 को , 
अप्रैल -मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10 , 000 तक सूखे फलों 
का आगात करने के लिए जारी किये गयं लाइसेंस संख्या पी 
हाट - 1935737 - मी - एक्सएक्स - 82- एम -31 दिनाक 5 - 1 -82 को एतन् 
द्वारा रद्द करता ह । । 

[ संख्या डीएफ - 73 एम 82 एग 3 ] 


में , आयात (नियत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 (1 ) ( ए ) के 
अन्तर्गत प्रदस्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री शा माला 
राम मोहनलाल , 10 , कामी चट्टी स्ट्रोट , गद्राम - 600001 को , 
अप्रैल -मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपयं 10 , 000 तक सूखे फलों 
का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेम संख्या पी 
इज़ट - 1935753 - सी - एक्सएक्रा - 82- एम - 81 दिनांक 18 -1 - 82 को 
एतद्वारा रद्द करता हूं । 

[ संख्या डीएफ 758 एएम 82- एय 3 ] 


Madras, the 20th January , 1983 


S . O . 1409. - M / 9 , Sha Bhimchand Chaganlal, 26 -Narayana 
Mudali Street, Madras -600 001 werc granted a Licence No. 
P/ 2 / 1935737/ CXX / 82 / M / 81 dated 5 - 1 - 82 for import of Diy 
Fruits for Rs. 10 ,000. 


OHice of the Joint Chuzf Controller of Importy wod Exports , 

Macros 


ORDER 


Madras, the 11th January, 1983 


As there was a lenyun to believe that the above Import 
Licence has been obtained by producing a Chartered Ac 
countant Certificate certifying their past imports which was 
not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon 
the licence holder to Show Cause why action should not 
be taken to cancel the Liccace giving at opportunity for 
a personal Hearing on 24- 12 - 82 . As the party did not turn 
up for a personal heuring to explain his case , I am Satis 
fied that the above Import Licence has been obtained by 
fraudulent means and hereby decide to cancel thc licence 
ex - parte , 


S . O . 1408 . — M /s . Sha Muluram Mohanlal, No. 19 -Kasi 
Chetty Strect , Madras - 600 (001 , were granted a licence No. 
PZ| 1935753 / C / XX / 82/ M81| Jt. 18 - 1 - 82 for import of Dry 
Fruits for Rs. 10 , 000. 


As there was a icuson to belicve thut the above import 
licence has been obtained by pioducing a Chartered Accoun 
tunt ( eiţificate certifying their past imports which was not 
genuine , a show course intice Wels issued Culling upon the 
licence holdei to show balise why action should not be 
tahen to cancel the licence giving an opportunity for a 
personal hearing on 23 -12 -82. As the party did not turni 
up for a personal hearing to explain his case , I um satis 
fied that the above Import Licence has been obtained by 
fraudulant me:ins and hereby decide to cancel the licence 
ex - parte . 


I, in cxercise of the powers Vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Importy ( Control) Older , 1955 , hereby 
wuncel the Import Licencc No. P | Z | 1935737/ C /XX182 /M181 
dt. 5 - 1 -82 issuccd to Ms. Sha Bhimchand Chagantul, 26 , 
Narayana Mudali Street, Mudras-600 001 for import of 
Diy l n uits for Rs. 10 ,000 for April-March 1982 period . 

__ [ F. No. DF| 733 AM,82/ AU.III ] 


का . आ . 1410 : - सर्वश्री राजेश प्राविजन ट्रेडर्म , संख्या - 11 . 
कासी चेट्टी लेन , मद्रास - 600001 को झपये 10 , 000 तक मखे 
फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेम संख्या पी - इज़ट 
1835735 - सी -पकमाएकम - 82- एम -81 दिनाक 5- 1- 82 जारी किया 
गया था । 


I, in Creicis n [ the powers vested on me ir teinis of 
Clalute 91)( a ) of the Imports ( Control) Order , 1955 , 
hereby cancel the Import Licence No. PIZ 1935753CXX/ 82/ 
M81 dt. 18 - 1 - 82 issued to Ms. Shu Mahiram Mohanlal . 
19 , kasi Chetty Sticct Madras -600 001 for import of Diy 
Fruits Con Rs. 10 , 000 for April-March , 1982 period . 

[ F. No. DF| 758| AM. 82| AU.IIII 


उपय क्त लाइमेम सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उम् 
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प्रमाणगा के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण में , आयात (नियंत्रण ) आदेश 1955 को धारा 9(1) ( ए) के 
दिखाई देने से , पार्टी में यह पूछते हा एक कारण महाओ नोटिस अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , मर्वश्री वेंकटेश्वरा 
जारी किया गय था कि 22 - 12 - 82 को व्यक्तिगत सुनबाई का स्टोर्म , 62 , नारायण गदली स्ट्रीट , मद्राम -600001 को , अप्रेल 
अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10 , 000 तक सूखे फलों का 
न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट करने ध्यमितगत आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेस संख्या पी - इज़ट 
सनगई के लिए पाटी आने के कारण , मै इस बात से संतुष्ट 1935701 - मी - एक्मएक्स - 82 - एम - 81 दिनांक 1 - 2- 82 को एतदद्वारा 
हं कि उपयुक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के रद्द करता हूं । 
आधार पर प्राप्त किग गया है और एतददाग लाइसेंस को रद्द 
करने की एक -पक्षीय निर्णय लेता है । 

[ संख्या डीएफ - 789 - एएम 82 - पय 31 

S. 0 . 1411. - Ms. Venkateswara Stores , 62 , Narayana Mu 
में , आयात (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 3 (1 ) ( ए ) के dali Sticet, Madras- 600001 wele grunted a Licence No . 
उन्तर्गत प्रदल्ल अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री राजेश 

P / 2 / 1935781 / C / XX / 82| | 81 datcd 1 - 2 - 82 for import of Dry 

fruits for Rs. 10,000 . 
प्राविजन ट्रेडर्स , 11 , कासी घट्टी लेन , मद्रास - 600001 को , 
अप्रेत - गार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10 , 000 तक राखे As there was a reason to believe that the above import 
फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेस संख्या 

liccirc has been obtained by producing a Chartered Ac 

colintant Certificate certifying their past imports which was 
पी - इज़्ट - 1935735 - मी - एक्साएक्स - 82 - एम - 81 दिनांक 5- 1 - 82 को not genuinc, a Show Cause Notice was issued calling upon 

the Liccoce Holder to show Cause why action should not 
एादद्वारा रद्द करता हू । 

be taken to carcel the licence giving an opportunity for a 

Personal Hearing on 5 - 1 - 83 . As the party did not turn up 
[ संख्या डीएफ - 734 -एएम 82 -एयु 3 ] for a Personal Hearing to explain his case , I am satisfied 

that the above Import Licence has been obtained by 

fraudulent means and hereby decide to cancel the licence 
s. o . 1410. -..- Ms. Rajesh Provision Traders No . 11, Kasi 

cx- parto. 
Chetty Lane , Madras - 600001 were granted a licence No. 
PIZ/1935735 / C / XX / 82 / M81 dated 5 - 1 - 82 for import of Dry 1, in cxercise of the power vcsted on me in terms of 
fruits for Rs. 10 , 000. 

Clausc 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order , 1955 , 

hereby cancel the Import licence No. PZ| 193581/ C / XX / 82/ 
As there was a reason to believe that the above import 

M 81 dated 1 - 2 - 82 issued to Ms. Venkateswara Stores , 62 , 
licence has been obtained by producing a Chartered Accoun Narayana Mudali Street, Madras -600001, for import of Dry 
tunt Certificate certifying their past imports which was not 

Fruits for Rs. 10, 000 for April - March 1982 period . 
yenuine , a Show Cause Notice was issued calling upon the 
licence Holder to show cause why action should not be 

[ No. DF[ 789 | AM 82 / AU.III] 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
personal Hearing on 22- 12 - 82 . As the party did not turn 

धावेश 
up for a Personal Hearing to explain his case , I am satis 
fied that the above Import Licence has been obtained by 

का . आ . 1412 : - सर्वश्री रामदेव प्राविजन स्टोर , 26 , 
fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex 
partc . 

नारायण मदली स्ट्रीट , मद्राम - 1 को रुपये 10 , 000 तक सखे 

फलों का आयात करने आयात लाइमेंग संख्या पी -इजट- 1035738 
Jy in exercise of the powers vested on me in tcrmy of 
Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports (Control ) Order , 1955, hereby मी - एक्म - एकम -82- एम - 81 दिनांक 5-1 -1982 जारी किया गया 
cancei the Import Licence No. Plz 1935735 / C / XX / 82M 81 
dated 5 - 1 - 82 issued to Ms. Rajesh Provision Traders, 11, 
Kasi Chetty Lane, Madras -600001 for import of Dry Fruits 
for Rs. 10 ,000 for April-March 1982 period . 

उपयुक्त वाइसेग सनदी लेखगाल द्वारा भतपूर्व आयात के 
[ No. DF| 734 AM 82|AU.III] 

प्रमाण - पत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस 

प्रमाण-पत्र के अयास्तविकता के बारे में निवास करने का कारण 
का . आ . 1411. : -मश्री वेकटेश्वरा स्टोर्म , 62 , नारायण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए , एक कारण बताओ नोटिम 
मदनी स्ट्रीट , मद्रास - 600001 को रुपये 10 , 000 तक सूखे फलों जारी किया गया था कि 23- 12-1982 को दरक्तिगत सुनवाई का 
का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी - इज़ट अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेम क्यों न रद्द 
1935781 - सी - एक्सएक्स - 82 - एम - 81 दिनांक 1 - 2- 82 जारी किया कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मन 
गया था । 

बाई के लिए पार्टी न आने के कारण , मैं इस बात से मन्सष्ट 

है कि उपयवा लाइसेम गलत सनदी लेखापाल प्रमाण -पत्र के 
उपयक्त लाइसेग सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के आधार पर प्राप्त किया गण है और एतदद्वारा लाइसेंस को रदद 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस करने की एक -पक्षीय निर्णय लेता हूं । 
प्रमाणपन के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण 

____ में , आयारा (नियंत्रण ) आदेश , 1955 की धारा ( 1) ( ए ) 
दिखाई देने से , पार्टी से यह पछते हुए एक कारण बताओ नोटिस 

के अन्तर्गत प्रदरा अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री 
जारी किया गया था कि 5 - 1- 1983 को व्यक्तिगत मनवाई का 

रामदेव प्राविजन स्टोर , मद्राम -1 को , अप्रैल- मार्च , 1982 की 
अवमर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेम क्यों 

सधि के लिए रुपये 10 , 000 तक मुखे फलों का आयात करने 
न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत 

के लिए जारी किए गए लाइसेंस संख्या पी - इजट - 1935736 - सी 
सनाई के लिए पाटी न आने के कारण , में इस गात मे संतष्ट 

एक्स - एक्स - 82 - एम - 81 दिनांक 5 - 1- 1982 को एतद्वारा रद्द 
हूं कि उपयक्त लाइसेस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के 

करता हूं । 
आधार पर प्राप्त किया गया है और एतदद्वारा लाइमेंस को रद्द 
करने की एक -पक्षीय निर्णय लेता है । 

[ संख्या सी . एफ . - 732-11 . एम 82- ए . यु . - 31 


था । 
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__ - - - - -- - - - - - - - -- 
S . O. 1412. - Ms. Ramdev Provision Store, 26 , Narayana I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
Mudali Street, Madras - 1 , were glanted a licence No. P / Z clause 9 ( 1 ) ( a ) of the importa control) order 1955 hereby 
1935736 / C /XX - M -81 dated 5 - 1 - 82 for impot of Dry Fruits cancel the import licence no . P / Z / 1935817 / C ]XX / 82 | M |81 
for Rs. 10,000 

dt, 8 - 2 - 1982 issued to M / s. Bharat Trading Co No . 4 Thambu 
Nuicken Sticct Madras -600001 for import of dry fruits for 

Rs. 10, 000 of April- March 1982 period. 
As there was a leason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing it Chartered Accoun 

[ No. DF/ 813 / AM 82 / AU - III ] 
tant Certificate certifying their post impuits which wils not 
genuine , a Show Cause Notice way is ucd culling upon the 
Licence Holder to Show cause why action should not be 

का . आ . 1414 : मश्री पी . एल . एन . जनरल ट्रेडर्म , 
taken to cancel the licence giviag an opportunity for a 
Personal Ileasing on 23 - 12 -82. As the Party did not tuin 278 नेहरू टिम्बर मार्केट , मद्राम - 600112 को रुपये 10 , 000 तक 
up for a personal Hearing to explain his casc , I ani satisfied 
that the above l import Liverce has hecn obtained by fradulent 

मख फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेस संख्या पी 
means und herchy decide to cuncel the licence cı- paite . 

इजट - 1935889 - मी -एस - एक्स - 82 - एम - 81 दिनांक 23 - 2 -1982 

जारी किया गया था । 
I . in evercise of the Powers vested on me in terms of 
Clause 911 ) 1a ) of the Imports ( Control ) Order, 1955. उपयक्ति लाइसेम सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के 
hereby cancel the impolt licenie No . P / 7 / 1935736 ) C ) 
XX/ 82 / M81 dated 5 - 1 - 82 issued to M / S. Ramdev Provisions 

प्रमाण - पत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस 
Store, Madras - 1, for import of Dry Fruits for Rs. 10. 000 प्रमाण - पत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण 
for April March , 1982 Period , 

दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए , एक कारण बताओ नोटिस 
[ No. DF/ 732 / AM 82 / AU. III ] जारी किया गया था कि 30 -12 - 1981 को व्यक्तिगत सनवाई का 

अबगर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइमेम क्यों न रद्द 
का . भा . 1418 : - सर्वश्री भारत ट्रोगि कम्पनी , संख्या -4 , कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मन 
तम्बनाइक्कन स्ट्रीट , मद्रारा - 600001 को रुपये 10 , 000 तक मखे वाई के लिए पार्टी न आने के कारण , मैं इस बात से मन्सष्ट 
फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेम संख्या पी - इजट हु कि उपयुक्त लाइमे म गलत सनदी लेखापाल प्रमाण -पत्र के 
1935817- मी - एक्स -एम- 82 - एम - 81 दिनांक 8 - 2 - 1982 जारी आधार पर प्राप्त किया गया है और एतववारा लाइमस को रदद 
किया गया था । 

करने की एक -पक्षीय निर्णय लेता हं । 


उपवल लाइमेम मनदी लेखापाल द्वारा भूतपर्व आयात के 
प्रमाण -पत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उम 
प्रमाण -पत्र के अवाम्मविकता के बारे में विश्वास करने का कारण 
दिखाई देने से , पार्टी में यह पछते हए , एक कारण बताओ नोटिर 
जारी किया गया था कि 30 - 12- 1982 को व्यक्तिगत सनवाई का 
अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेम क्यों न रद्द 
कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सन 
वाई के लिए पार्टी न आने के कारण , मैं इस बात से सन्तुष्ट 
हूं कि उपय क्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाण -पत्र के 
आधार पर प्राप्त किया गया है और एतदद्वारा लाइसेस को रद 
करने की एक -पक्षीय निर्णय लेता हूं । 


म , आयात (नियंत्रण) आदेश , 1956 की धारा 8 (1 ) ( ए ) 
के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हए , मर्यश्री 
पी . एल . एन . जनरल ट्रेडर्स , 278 नेहरू टिम्बर मार्केट , 
मद्रास - 600112 को , अप्रैल -मार्च , 1982 की अवधि के लिए 
झगये 10 , 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी 
किए गए लाइसम संख्या पी - इजट - 1035889 - मी -एम- एक्म - 82 
एम -81 दिनाक 23 - 2- 1982 को एलबद्वारा रद करता हू । । 

[ संख्या डी एफ - 923 - ए एम 82 - ए यू 3 ] 


S . O . 1414 , - -MS. PLN General Traders 278 Nehru Tim 
her Market Madras-600112 were granted licence no . P / 
7 / 1935889 / CXX182 M 81 dt. 23 - 2 - 1982 for import of dry 
frujts for Rs. 10, 000 . 


में , आयात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 की धारा 9 ( 1) ( ए ) 
के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री 
भारत ट्रोडिग कम्पनी , संख्या - 4 , तम्ब नाइक्कन स्ट्रीट , मद्राम 
800001 को , अप्रैल -मार्च , 1982 की अवधि के लिए रुपये 
10 , 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गए 
लाइसेंम संख्या पी - इजट- 1935817 - मी - एक्म - 82 - एम - 81 दिनांक 
8 - 2- 1982 को एतदद्वारा रद्द करता हू । 

[संख्या डी , एफ . - 813ए - एम 82- ए यू -3 ] 
S .O . 1413 . -Ms. Bharat Trading Co. No 4 Thambu Naic 
ken Strtet Mudros 600001 wcie granted a licence no . P / 
Z / 1935817/ C / XX / 82/ M81 dt. 8- 2 - 1982 for import of dry 
fruits for Rs. 10 : 00 . 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a chartered Accoun 
tant certificate certifying their past import was not genuine 
a show cause notice was issued calling upon the licence holder 
to show cause why action should not be taken to cancel 
the licence giving an opportunity for a personal hearing 
on 30 - 12 - 1982 . As the party did not turn up for a personal 
heuring to explain his case I am satisfied that the ebove import 
licence has been obtained by frudulant means and hereby 
decide to cancel the licence ex- parte. 

Ii in exercise of the powers vested on mo in torms of clause 
9 ( 1 ) ( a ) of the imports ( control) Order 1955 hereby cancel 
the import licence no. P / 2 / 1935889 / CIXX / 82 / M } 81 dt . 
23- 2 - 1982 issued to Ms. PLN General Traders 278 Nehru 
Timber Market Madras -600112 for import of dry fruits 
for Rs. 10, 000 for April -- March 1982 period. 

[ No . DF/ 923 / AM 82 / AU . III] 


2/ 1935814 Madrils Bharat to 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a chartered accoun 
tant certificate certifying their past imports which was not 
genuinc , a show cause notice as issued calling upon the 
licence holder to show calise why action should not be taken 
to cancel the licence giving an opportunity for personal 
hcaring on 30 -12- 1982. As the party did not turn up for 
a personal hearing to explain his case I am satisfied that 
the above import licence has heon obtained by fradulant 
means and hereby decide to cancel the licence ex -paite . 


का . आ . 1416 : - सर्वश्री मन्दरम एन्टरप्राइजस , 11 , कामी 
चेट्टी लेग , मद्राम - 800001 को रुपये 10 , 000 तक सूखे फलों का 
आयात करने के लिए आयात लाइसेंस सख्या पी - इज़ट - 1935708 
सी - एक्सएक्स - 81 - एम - 81 दिनांक 30 -12- 61 जारी किया गया 
था । 


. 
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[PART II - SEC . 3( ii )] 
- - - - - - - - - 

- - - - - 
उपय क्त लाइसेस सनदी लेखापाल द्वारा भतपूर्व आयात के में , आयात (नियत्रण ) आदेश 1955 की धारा ( 1) ( ए ) के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस अन्तगत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करतं हुए , गर्थश्री दुर्गा 
प्रमाणपन के अवावकता के गरे म विश्वास करने का कारण पयोग, संख्या- 4 , तम्बू नाइक्कन स्ट्रीट , मद्राम - 800001 को , 
दिखाई देने में , पाटी से यह पूछने हुए एक कारण बताओ नोटिम प्रल -मार्च 1982 की अवधि के लिए स्पय 10 , 000 तक सम्बे 
जारी किग गया था कि 22 -12-1982 का वक्तगत सनवाई फला का आयात करने क लिए जारी किये गये लाइसेस संख्या 
का अवसर दन के पश्चात उन्को जारी किया गया लाइसेम पी - इ - ट -19.3:57 10- मी - एकमाक्म - 81 - एम 21 दिनांक 30 -12 -1981 
क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मागले को स्पष्ट करने को एतद्वारा रद्द करता हूँ । 
व्यक्तिगत सगाई के लिए पाटी न आने क कारण , मैं इस 

[संख्या डीएफ - 704 - एएम 82 - एय 3 ] 
बात से संतुष्ट है कि उपयुक्त लाइसेम गलत सनदी लेखापाल 
प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा 

5. 0 . 1410. - - Ms Durga Agencies No. 1 Thanbu Nair . 
लाइसेम को रद्द करने की एक -पक्षीय निर्णय लेता हूं । 

hen Street Madras - 600001 weic granted a licence No . P / Z / 

1935710] C / XX/ 81 / M / 81 dt. 30 - 12 - 81 for imrort of dry fruits 
म , आगात (नियंत्रण ) आवेश 1965 की धारा 9 (1 ) (ए ) के for Rs. 10, 000 
अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए , मर्वश्री सन्दरम 

As there was a reason to helicve that the ahove impoit 
एन्टरप्राइज़म , 11 , कासी चट्टी लेन , मद्राम -600001 को अप्रैल licence has been obtained by producing a chartçied accoun 
मार्च , 1982 की अवधि के लिए झाये 10 , 000 तक सखे फलों का 

ant llitificato ccrtifying their post imports which was not 

genuinc, show cause notice was 199ucd calling upon the 
आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेस संख्या पी - इजट licence holder lo show cause why action not be taken to 

cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing 
1935708 - मी - एक्सएक्स - 81 - एम - 81 दिनांक 30 - 12 - 1981 को एतद् 

on 31- 12 - 1982 As the party did not turn up for a personal 
द्वारा रदद करता हूं । 

herring to explain his case , I am satisfied that the above import 

licence has been obtained by fraudalent means and hereby 
[ संख्या सीएफ - 702- एएम 82 एय 3 ] 

decide to cancel the licence ex - parte . 

I, in exercise of the powers vented on me in terms of clause 
S . O . 1415. -- - Ms. Sundaram Enterprises 11 Kasi Chetty 9 ( 1 ) ( a ) of the imports ( control ) order 1955 hereby cancel 
Lanc Madras - 600001 were granted u licence no . P2| 19357081 the import licence no P / Z / 1935710 / C / XX/ 81M/ 81 dt. 
C / XX 81|M | 81 dt. 30 - 12 - 1981 for import of dry fruits for 30 -12- 81 issuced to M / s. Durga Agencies No 4 Thambu 
Rs . 10 , 000. 

Naicken Street Madras- 600001 for import of dry fruits 

for Rs. 10,000 for April _ March 1982 Period, 
As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a chartered accoun 

[ No. DF / 704 / AM 82/ AU. III] 
tant certificate certifying their past impoits which was not 
genuine, a show causo notice was isvucd calling tipon the 
licence holder to show causo why action should uot be taken 

का . मा . 1417 . - सर्वश्री श्री कृष्णा एण्ड कम्पनी , संख्या -11 , 
to cancel the licence giving an opportunity for a personal 
hearing on 22 - 12 - 1982. As the party did not turn up fol a कामी चेट्टी लेन , मद्रास -600001 को रूपये 10 , 000 तक सूखे 
personal healing to cxplain his case I am satisfied that the 

फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेए संख्या पी - इजट 
above import licence has bcen obtained by fradulant means 
and hereby decide to cancel the licence ex- parte . 

1935718- मी - एक्माएक - 82 - एम -81 दिनाक 4 -1 -82 जारी किया 

गया था । 
I, in c \ crcise of the powers vested on me in terms of clause 
9 ( 1 ) ( a ) of the imports ( control) older 1955 hereby cancel 
the imporl licence no . P / 2 / 1935708 / C / XX/ 81/ M / 81 dt . 

उपर्युक्त लाइसेम सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के 
30-12- 81 issued to M / s. Sundaram Fnterpriscs 11 Kasi प्रगाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस 
Chetty Line Madras - 600001 for import of diy fluits for 
Rs. 10 ,000 for April — March 1982 period. 

प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण 

दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस 
[ No. DF/ 702 / AM 82 / AU III] जारी किय गया था कि 22 -12 -1982 को व्यक्तिगत सनवाई 

का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेम 

क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट करने 
का . आ . 1416 : - मर्वश्री दुर्गा एजन्सीज , संख्या - 4 , तम्ब 

व्यक्तिगरा सनठाई के लिए पार्टी न आने के कारण , म इम 
नाइक्कन स्ट्रीट , मद्राम - 800001 को रुपये 10 , 000 तक मुखे फलों 

बात से मलष्ट ह कि उपयुक्त लाइसेम गलस मनयी लेखापाल 
का आयात करने के लिए आयात लाइसेम संख्या पी - इजट 

प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा 
1935710 - मी - एक्माएक्म - 81 - एम - 81 दिनांक 30 - 12- 81 जारी किया 

लाइमेस को रद्द करने की एक -पक्षीय निर्णय लेता हूँ । 
गया था । 

मै , आगान (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9( 1) ( ए ) के 
उपयक्ति लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के । 

अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग कर हुए , सर्वश्री कृष्णा 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस 

एण्ड कम्पनी , मंख्या -11 , कासी चेट्टो लेन , मद्राम - 800001 को 
प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण 

अप्रैल -मार्च , 1982 की अवधि के लिए रुपय 10 , 000 तक मख 
दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हए एक कारण मताओ नोटिस 

फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेम संख्या 
जारी किण गण था कि 31 - 12 -1982 को व्यक्तिगत सनवाई 

पी - इज़ट - 1935719- सी - एक्लाएक्म - 82 - एम - 81 दिनांक 4 - 1 - 82 को 
का अवसर दने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेम 

एतबद्वारा रद्द करता हू । 
बयों ग रदद कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट करने 

[ संख्या डीएफ - 726 - म 82 - गय 3 ] 
व्यक्तिगरा मनाई के लिए पार्टी न आने के कारण , मैं इस 
वाम मे मंतष्ट ह कि उपयुक्त लाइसेरा गलत सनदी लेखापाल S . O . 1417. - - M . Sri Krishna & Co., No. 11, Kasi 
प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतदद्वारा 

Chetty Lane, Madras -600001 were granted a Licence No . 

P / Z / 1933718| C / XX / 82| M | 81 dated 4 - 1 - 82 for import. of 
लाइसेस को रद्द करने की एक - पक्षीय निर्णय लेता हूँ । 

Dry Fruits for Rs. 10 , 000. 
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-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : : 
As there was a reason to believe that the above import 

मद्रास , 25 जनवरी , 1983 
licence has been obtained by producing a Chartered Accoun 
tant Certificate certifying their pant imports which was not 
genuine , a Show cause Notice was issued calling upon the 

का . मा . 1419 : - सर्वश्री राजश्री स्टोर्स , नम्बर ३ , तम्स नाइक्कन 
Licence Holder to show care why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for 

स्ट्रीट , मद्रास - 600001 को रुपये 10 , 000 तक सूखे फलों का आयात 
Personal Hearing on 22 -12 - 82 . As the party did not turn 

करने के लिए आयात लाइसेंस संख्सा पी - बजट - 1935921 - मी 
up for a Personal Hearing to explain his case , I am satisfied 
that the above Impost Licence has been obtained by fradulant एक्मएक्म - 82 - एम - 81 दिनांक 28 - 2 - 82 जारी किया गया था । 
mcan , and hereby decide to cancel the licence ex -parte , 

I, in cxcrcise of the powers vested on me in terms of उपयुक्त लाइसस सनदी लेखापाल द्वारा भतपूर्व आयात के 
Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order , 1955 , प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस 
hereby cancel the Import Licence No. P / Z / 1935718 / C / XX 
82 81 dated 4 - 1 - 82 issued to Ms. Sui Krishna & Co., No. 

प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण 
11, Kosi Chetty lanc, Madras- 600001 for import of Dry दिखाई देने मे , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस 
Fruits for Rs. 10 ,000 for April-Marmh 1982 period . 

जारी किग गया था कि 13 -1 - 8३ को व्यक्तिगत गनबाई 
INo. DF/ 725 / AM 82| AU. III] 

का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस 

क्यों ग रद्द कर दिया आए । अपने मामले को स्पष्ट करने 
का . आ . 141B : - सर्वश्री बमन्त दडर्म , 10 , नारायण मवली व्यक्तिगत मगाई के लिए पार्टी न आने के कारण , मैं इस 
लेग , मद्राम - 800001 को रुपये 10 , 000 तक सखे फलों का बात से मंनष्ट है कि उपयुक्त लाइसेस गलत सनदी लेखापान 
आया करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी - इज़ट -1935734 प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतदद्वारा 
मी - एक्मएक्स - 82 - TF - 81 दिनांक 5 - 1 - 82 जारी किया गया था । लाइसेंस को रदद करने की एक - पक्षीय निर्णय लेना ह । 


उपयक्त लाइसंग मादी लेखापाल द्वारा भतपर्व आयात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस 
प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण 
दिखाई देने मे , पाटी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस 
जारी किया गया था कि 23 - 12 -1982 को व्यक्तिगत मनवाई । 
का अवसर देने के पश्चात उन्को जारी किया गया लाइसेंस 
क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट करने 
व्यक्तिगत सनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण , में इस 
बान में मंतप्ट हूं कि उपयुक्त लाइमेस गलन सनदी लेखापाल 
प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतबद्वारा 
लाइसेंस को रदद करने की एक - पक्षीय निर्णय लेता है । 


में , आयात (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) ( ए ) के 
अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री राजश्री 
स्टोर्स , 3 , तम्ब नाइक्कन स्ट्रीट , मद्रास- 800001 को , अप्रेल 
मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10 , 000 तक सूखे फलों का 
आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंग संख्या पी -इज़ट 
1935921 - सी - एक्सएक्स - 82 - एम - 81 दिनांक 28- 2- 82 को एतद् 
द्वार। रदद करता है । 


[संख्या डीएफ - 343- एएम 82 - एय 3] 
मी . जी . फेरगान्टा , उप मुख्य नियंत्रक 

आयात तथा निर्यात 


Madras , the 25th January, 1983 


मै , आगार (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 2 ( 1) ( प ) के 
अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्दभी मसन्स 

उर्स , 10 , नारायण मदली लेन , मद्रास -1 को अप्रैल -मार्च 1982 
की अवधि के लिए रुपये 10 , 000 तक सूखे फलों का आयात करने 
के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी - इजट 
1935734- सी - एक्सएक्स -82- एम - 81 दिनांक 5 -1 -82 को एतद् 
द्वारा रद्द करता हूं । 

[ संख्या डीएफ -731- एएम 82- एय ] 


S . O . 1419 . — M /s . Rajasthan Stores No . 3 , Thambu Naickon 
Street, Madras -600001 were granted a licence No. P |Z1935921| 
C /XX / 82 / M / 81 datod 26 - 2 -82 for import of Dry fruit for 
Rs. 10, 000 . 


S . O . 1418. --- Ms. Basant Traders , 10, Narayana Mudaly 
Lane, Madras -- 600001, were granted a Licence No. PZ 
1935734 / C |XX |82 / M /81 dated 5 - 1 -82 for import of Dry fruits 
for Rs. 10 , 000. 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Accountant 
Certificate certifying their past import, which was not genuine, 
# Show Cause Notice was issued calling upon the Licence 
Holder to Show cause why action should not be taken to 
cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hcar 
ing on 15 - 1-83. As the party did not turn up for a Personal 
Hearing to explain his case , I am satisfied that the above 
Import Licence has been obtained by fradulent means and 
hereby decide to cancel the licence ex - parte . 


As there was a reason to believe that the above impoit 
licence has been obtained by producing a Charter Accoun 
tant Certificate certifying their past imports with was not 
genuine , a Show Cause Notice was instied calling upon the 
Licence Holder to show Cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a Per 
sonal Hearing on 23- 12-82 . Ay the Party did not turn up for a 
personal Hearing to explain his case , I am Satisfied that the 
above Import Licence has been obtained by fraudulent meilns 
and herely decide to cancel the licence er- parte . 


I, in exercise of the Powers vested on me in terms of 
Clausc 9 (1) (a ) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby 
cancel the Insport Licence No. P| 2 |1935921/ C / XX / 82 / M / 81 
dated 26- 2 - 82 issued to M / s. Rajshree Stores , 3, Thambu 
Naicken Street, Madras -600001, for import of Dry fruit for 
Rs. 10,000 for April - NMarch 1982 period . 

INo. DF/ 343 AM-82 / AU. IIII 


I, in exercise of the powers vcstel on me in terms of 
Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Importy ( Control order 1955 . herchy 
cancel the Import Licence No P / Z / 1935734 / C / XX / 82 / M / 81 
dated 5 - 1 - 82 issued to M / S. BA ant Traders, 10, Narayana 
Mudali Lane , Madras- 1 , for import of Dry fruits for Rs. 10 ,000 
for Arril -March , 1982 rcriod 

No DF| 731 AN1-82 / AU. III ] 
1354 GI / 22 --- 3. 


C . G . FERNANDEZ , Dy. Chief Controller of 

Imports and Exporte. 


- - - 


- 


- 
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ऊर्जा मंत्रालय । 

का० आ० 1421 यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा 
( पैट्रोलियम विभाग ) 

जैसा कि वहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम 

और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1983 

नियम , 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया 
का० अ. ० 1420 -- यत: भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा 

गया है, गुजरात राज्य के मेहसाणा तेल क्षेत्र में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में 
जैसा कि यहां संलग्म (नुसूची में निविष्ट किया गया है और पेट्रोलियम 

म्यधन स्थल सं वेस्ट सोभासन - 1 से जी जी एस - 1 सोभा तक 
और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अघि 

पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अजित किये गये 
नियम , 1962 के खण्ड 8 के उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया 
गया है, गुजरात राज्य के मेहसाणा नेल क्षेत्र में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में 

तेल एवं प्राकृतिक गैम आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड- 7 के उप 
ध्यधन स्थल सं० एस० एन० ओ० से एस० एम० पी० तक पेट्रोलियम 

खण्ड ( 1 ) को धारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट कार्य विनांक 8- 4- 80 से समाप्त 
परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अजित किये गये हैं । 

कर दिया गया है । 
तेल एवं प्राकृति : गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड - 7 के उप 

अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
खण्ड ( 1 ) की धारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट कार्य विमांक 13- 11- 80 से 

अर्जन ) नियम , 1963 के नियम - 4 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद् 
समाप्त कर दिया गया है । 

द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्त की तिथि अधिसूचित करते है । 
अत: अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
अर्जम ) नियम , 1963 के नियम- 4 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद 

___ अनुसूची 
द्वारा उपस तिथि को कार्य समाप्त की तिथि अधिसूचित करते हैं । 

वेस्ट सोफासन -1 मे जी०जी० एस० 1 सोब तक पाईप लाईन कार्य समाप्ती 
अनुसूची 

मंत्रालय का नाम गांव का भारत के राजपन्न कार्य ममाप्ति 
एस० एन० ओ० से एस० एन० पी० तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति 

आ० में प्रकाशन की तिथि 

मं० 
मंत्रालय का नाम गांव 

तिथि 
भारत के राजपक्ष में कार्य समाप्ति 
का 
आ० प्रकाशन की तिथि की तिथि पेट्रोलियम रसायन कूफस 3115 14-11- 81 

8 - 4 - 80 
सं० 

और उर्वरक 

मंत्रालय 
पेट्रोलियम , रसा . संथाल 3118 14- 11- 81 13- 11- 80 
यन और उर्वरक 

[म० 120 16166/ 80- प्रोड Il ] 
मंत्रालय 
[ सं० 12016166180- प्रोड II ] 

S .O . 1421.- Whereas by the gotification of Government 

of India as shown in the schedule appended hereto and issued 
MINISTRY OF ENERGY 

undor sub section (1 ) of section 6 of the Petroleurn & Mineral 
Department of Petroleum 

Pipcline ( Acquisition of Right of user in land ) Act. 1967 th right 
New Delhi, the 29th January 1983 

of user has been acquired in thn lands specified in the schedule 
S. O . 1420. --. Whercas by the notification of Government 

appended thereto for the trat port of petroleum from d .s 
of India as shown in the schedule appended here to and W . Sob. 1 to GGS 1Sob. in Mehsana oil feld in Gujarat Statc . 
issued under sub section (1 ) of section 6 of the Petroleum & 
Minerals Pipeline (Acquisition of Right af user in land ) Act, 

And whereas tho Oil & Natural Gas Commission has tyre 
1962 the right of user has been Bcquired in the lands specified minated the operations rcferred to lo clause (1) of sub sdection (1) 
in the schodule a pponded thereto for the transport of petroleum 

of soction 7 of the said Act on 8 - 4 - 80 . 
from dis SNO to SNP in Muhgana oil field in Gujarat State . 

Now therefoio undor Rute A of the Petroleum Pipelines 
And whereas th : Oil & Natural Gas Commission has 

( Acquisition of right of user in land ) Rules , 1963, the Comper 
terminatod tho operations referred to in clause (i) of subscc 

tert Authority he eby notifies the said date as the date of tc mi 
tion (1 ) of section 7 of the said Act on 13 - 11- 80 . 

Qation of operatiori to abx vo . 
Now therefore under Rule 4 of the Potrolaum Pipelines 

SCHEDULE 
( Acquisition of right of user inland ) Rules, 1963 the Competent 
Authority hereby notifies the said da to as the dato of tormina 

Termination of oporation of Pipeline from D .S . W . Sub 1 to 
tior of operation to abovo . 
SCHEDULE 

G .G . S . I Sob. 
Termination of Operation of Pipt line fiom D .S . SNO to SNP Name of Villages S . O . No . Date of patr of 

Ministry 

publi- termi 
Name of Villages SO . No. Date of Dato of 

cation nation 
Ministry publi- termi 

in the of opera - 
cation nation 

Gazette tion 
in the of opera 

of 
Gazette tion 

India 


of 


- 


- - - - 


- 


- - - - - - 


- 


India 
14-11 - 81 


Kukas 


3115 


14- 11-81 


8-4-80 


Santhal 


1118 


13 - 11 - 80 


Potroleum, 
Chemicals & 
Fertilizer 


Petroloum, 
Chemicals & 
Fortilizer 


ENo. 12016/66180 Prod I] 


[ No . 12016/ 66/ 80 - Prod II ] 


- 


- 


- 


- 


अनुसूची 


12 - 1 - 82 


[भाग II--- खण्ड 3(ii )] भारत का राजपत्र : मार्च 5, 1983/ फाल्गन 14, 1904 

1271 
- - - - - - - - 
का आ° 1422 -~- यत : भारत मरकार की अधिसूचना के द्वारा 

का . आ . 1423. -- यत: भारत सरकार की अधिसूचना के 
जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निविष्ट किया गया है और पेट्रो 

और निज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि लियम और प्रमिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का पर्जन ) 
नियम , 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया अधिनियम , 1962 के खण्मु 6 के उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित 
गया है, गुजरात राज्य के मेहसामा तेल क्षेत्र में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में किया गया है, गुजरात राज्य के मेहसाना तेल क्षेत्र में उक्त विनिर्दिष्ट 
ध्यधन स्थल मं० दक्षिण सथाल जी० जी० एम० से उत्तर कड़ी भूमि मे व्यधन स्थल सं० प नं० 54 ( एस० सी० जे० ) से 49 
जी० जी० एम०- I तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के ( एस० सी० जी० ) तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपमोग 
अधिकार अजित किये गये है । 

के अधिकार अजित किए गए है । 
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उपर्युक्त नियम के खण्ड- 7 के सेन एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम खण्ड 7 के 
उपखण्ड ( 1 ) की धारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 12- 1- 82 से उपखण्ड ( 1 ) की धारा ( 1 ) मे विनिविष्ट कार्य दिनांक 26-8-80 मे 
समाप्त कर दिया गया है । 

समाप्त कर दिया गया है । 
____ अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 

अन. अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
अर्जन ) नियम , 1963 के नियम - 4 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद् अर्जन ) नियम , 1963 के नियम - 4 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद् 
दाग उक्त तिथि को कार्य समाप्त की तिथि अधिमूषित करते हैं । 

द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्त की विधि अधिसूचित करते हैं । 

अनुसूची 

कूप नं० 54 ( एस० सी० जे० ) से कुप नं . 49 ( एस० सी० जी० ) 
. दक्षिण संथाल जी० जी० एम० से उत्तर कड़ी जी० जी० एम . I तक तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति 
पाइपलाइन कार्य समाप्ति 

मंत्रालय का नाम गांव का भारत के राजपन कार्य ममाप्ति 
मंत्रालय का नाम गांव का० प्रा० भारत के राजपन्न कार्य समाप्ति । 

आ० में प्रकाशन की की तिथि 
म में प्रकाशन की की तिथि 

सं० तिथि 
तिथि पेट्रोलियम, रसा - जगवण 192 23- 1- 82 

26- 8- 80 
पेट्रोलियम , रसा - करुल - 13-17 

यन और उर्वरक 

3 - 4 - 82 
यन और उर्वरक पुग 

मंत्रालय 
मंत्रालय 

[ सं० 12018/ 54/ 80- प्रोग II] 
[ सं० 120 16/ 40/ 81-प्रोड ] 

S . O . 1423 . — Whcroas by the notification of Govern 

nient of India as shown in the schedule appended horeto and 
S . O . 1422. - Whereas by the notificaion of Government issued under sub- section ( 1 ) of soction 6 of the Potroleum & 
of India as shown in the schedule a ppended here to and issued Minerals Pipeline (Acquisition of Right of usor in land ) Act, 
undor sub section (1) of section 6 the Petroleum & Minerals 1962 tho right of user has bcen acquired in the lands , specified 
Pipolino (Acquisition or Right of user in land ) Act, 1962 the night in the schedule appended there to for the transport of petroleum 
of user has been acquired in thc lancs specifico ic the schedulc from d. s. Well no 54 (SEJ ) to Well no 49 (Scg ) in Mehsana cil 
appended therefor to the transport of petroleum from SOUTH 

field in Cujarat State . 
SANTHAL GGS to N . KADI GGS- I in Mehsana oil field in 
Gujarat State. 

And wher as thc Oil & Natural Gas Commission has termi 

nated the operations referred to in clause (i) of sub -section ( 1 ) 
And whereas the Oil & Natural Gas Commission has ter 

of section 7 of the said Act on 26 - 8 - 80 , 
minated the cporaticns referred to in cla uso (i) of sub -section 

Now thereforc , under Rulo 4 of the Petroleum Pipolinos 
(1 ) of section 7 of the said Act on 12 - 1 -82 . 

( Acquisition of right of user in land ) Rules , 1963, the Compe 
Now therefore under Rule 4 of thc Petrolcum Pipelines 

tent Authority horcby notifies the said date as the date of termi 
( Acquisition of right of user in land ) Rules, 1963 , the Competent 

nation of operation to above . 
Authority hereby gotifies the said date as the date of termination 
of operation to above. 

SCHEDULE 
SCHEDULE 

Tormination of oparation of Pipeline from D .S . Well ac 54 

( Scj ) to Well No. 49 ( Seg ) 
Termination of operation of Pipeline from South SanthalGGS 
to N . Kadi GGS- I 

Name of 

Villages S . O . No. Date of Date of 
Villages 
Name of S. O . No . Date of Date of Ministry 

publi termi 
publi- 

cation 
Ministry 

nation 
termi 

in the of opera 
cation nation 

Gazette 
in tlic of opera 

tion 

of 
Gazottc tion 

India 
of 
ladia 

Petroleum, Jagudan 192 23- 1 - 82 26- 8 - 80 
Potrolouin Kasalpura 1347 3-4- 82 12-1-82 

Chemicals & 
Chemicals & 

Fertilizer 
Fertilizer 
[ No . 12016/ 40/ 81 - Prod ] 

[ No. 12016/ 54/ 80 Prod -In 
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का आ० 1425 ----यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धाग ? को अपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रालियम 
रसायन और उर्वरक मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) को अधिसूचना का० 
आ० म० , 195 तारीख 23- 8- 82 द्वारा केन्द्रीय सरकार न उस अधिसू 
पमा से संलग्न अमुसूची में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को 
पाइप लाईमो को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजिन करने का अपना 
आशय घोषित कर दिया था । 


नई दिल्ली, 1.4 फरवरी, 1985 
का० आ० 1424 ... यत. भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा 
जैसा कि यहा संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम 
और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम , 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया 
गया है, गुजरात राज्य के कड़ी नेल क्षेत्र में उक्त विनिदिष्ट भूमि में 
व्यधम स्थल म० जी० जी० एम० विराज से दक्षिण कड़ी सी० टी . 
एफ० तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अजित 
किय गय है । 

सेल एवं प्रायातक गस आयोग द्वारा उपयुक्त नियम के खण्ड- 7 के 
उपखण्ड ( 1 ) की धारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 15- 3- 82 में 
ममा-स कर गया है । 
___ अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार मा 
अर्जन ) मिदम, 1965 के निम- 4 के अंर्ग। समन प्राधिकारी एस 
द्वारा उस्त तिथि को कार्य समाप्त का सिथि अधिसूचित करते हैं । 


और यत. समक्ष प्राधिकारी ने उन अधिनियम की धारा 6 को 
अपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दो है । 


और आगे, यम . केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग का 
अधिकार अजित करने का धिनिश्चय किया है । 


अनुसूची 
जी० पी० एस० विराज से दक्षिण कड़ो सी० टो० एफ० तक पाइप 
लाइन कार्य समाप्ती 
मंत्रालय का नाम गांव का मा० भारत के राजपत्र कार्य समाति 

सं० में प्रकाशन की की तिथि 

तिथि 


अब, अतः उक्त अधिनियम की धाग 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वार। पापित करतो 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उ भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछान के प्रयोजन के लिए एतदाग 
अजित किया जाता है । 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय नेल और प्राकृतिक 
गैम आयोग में , सभी माधाओ से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन का 
इस तारीख को मिहित होगी । 


की 
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3 - 4 - 82 


15 - 3- 82 


ऊर्जा मंत्रालय 
पेट्रोलियम विभाग 


[ सं० 12016/ 29/ 81/प्रोड ] 


अनुसूची 
कूप मं० के० 59 से जी०जी० एस० 4 


राज्य : गुजरात 
गांव 


- 


जिला : मेहसाना तालुका : फलोग 

माक न० हेक्टेयर एआरई सेन्टीयर 
882 
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- - -- - 


New Delhi , the 14th February, 1983 
S. 0 .1424. - Whereas by the notificction of Government of 
India as shw.) in the schednlo appended hereto and issued 

under sub -section ( 1) of section 6 of the Petroleum & Minerals 
Pipeline (Acquisition of Right of usor in land ) Act , 1962 the 
right of user has been acquired in the lands Specified in the 
schedulo appended theioto for the transport of petrolcum from 
GGS VIRAJ to SOUTH KADI CTF in Kadi oil field in 
Gujarat State , 

And whereas the Ou & Natural Gas Commission has to 
minated the operations roferred to in clauso (i) of sub -section 
( 1) of section 7 of the said Act on 15 - 3 -82 . 


- 


घमासना 


Now thereforc , under Rule 4 of the Potrulcum Pipelinus 
( Acquisition of right of user in land) Rules, 1953, the comp : 
tert Autho. ity hereby notifies that said dite as th : dat : of 
termination o operation to above , 


S. O . 1425 . — Whercus by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fortilizer , 
( Department of Petroleum) S. O . 3193 dated 23 - 8 -82 under 
sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 
( 50 of 1962 ) , the Central Government declared its intention 
to acquire the right of user in the lands specified in tho 
schodulo appended to that notification for the purpose of 
laying pipeline ; 


SCHEDULE 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report to 
the Governmnet; 


Tormination o Operation c. Piepling from GGS Viraj 
to South Kadi CTF 
Name of Villages S. O . No. Date of Date of 
Ministry 

publication termination 
in the of opera 
Gazette oftion 

India 
Ptroleum, Kadi 1355 3 - 4 - 82 15- 3 - 82 
Chemicals & 
Fertilizer 


And further whereas the Central Government hus, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
[ iser in the lands spccifled in the schedule appended to this 
notification ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
Nection ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of viser in the 
said lands spocified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline; 


[ No. 12016/ 29/ 81 - Prod . ] 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपन्न : मार्च 5, 1983/फाल्गुन 14, 1904 
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। 


- - - - 


- 


- - 


- - - 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
the Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Naural Gas Cominission frce 
from encumbrances , 


to acquiro the right of user in the lands specified in the 
schedule appended to that notification for the purposo of 
laying pipeline ; 

And whescits the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government 3; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, cecided to acquiro the right of 
user in the lands specified in the schedulo appended to this 
notification; 


SCHEDULE 
Pipeline from Well No . K -59 to GGS IY 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol 
Yillage Block No . 

Hec - Arc Cen 

tarc t iare 

- - - _ . 
, Dhaniasana 

0 1860 
___ No . 12016/ 34/ 82 -Prod .] 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Scction 6 of the said Act, the Central 
Government horoby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipelino ; 


882 


And further in excrcise of power conferred by sub- section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said land , shall instead of vesting in 
the Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Navral Gas Commission free 
from encumbrances . 


का० आ . 1426 :- यनः पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 
( 1962 का 50 ) की धाग की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार 
के पेट्रोलियम, रमायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग ) की 
अधिसूचना का० आ० सं० 3624 तारीख 7- 10-82 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार की पाप लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने 
का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


SCHEDULE 
Pipeline from Woll No. KOD - 19 to GGS VIU 


State : Gujrat 


Taluka : Kalot 


District : Mchsana 

Block No . 


Village 


Hec - Arc Cen 
taro tiaro 


और यत मकम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उप 
योग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


Pratappura 


0 01 00 
0 1725 
02 93 

0 1590 
[ No . 12016/44 /82 -Prod .] 


अम , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कसे हुए केन्द्रीय सरकार पनद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनि दिष्ट उक्म भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए पतद्द्वारा 
अजित किया जाता है । 


__ और आगे उम धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और 
प्राकृतिक गैस आयोग में , सभी बाधाओ मे मुक्त रूप से, घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 


का . आ . 1427: - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1982 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रो 
लियम रमायन , और उर्वरक मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) को अधि 
सूचना का० आ० सं० 3625 तारीख 7- 10- 82 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 
उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने 
का अपना आशय घोषित कर दिया था । 
__ और यतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को उप 
घारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न मसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिमय किया है । 


अनुसूची 
कूप नं० के० ओ० डी० 19 से जी० बी० एम० 8 
राज्य : गुजरात जिला : मेहमाना तालुफा : कलोल 
गांव 

ब्लाक नं० हेक्टेयर एआरई मेन्टीयर 
प्रतापपुरा 

01 00 

1725 
00293 

0 1590 
[सं० 1 2016/ 44/ 82-प्रोड० 


93 


० 


94 


० 


25 


96 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग या अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्धारा 
अजित किया जाता है । 


० 


95 


० 


- 


- 


S. O . 1426. - Whereus by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer , 
(Department of Petroleum ) S . O . 3624 dated 7 - 10 - 82 under 
sub-section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of Usor in Land ) Act, 1962 
( 50 of 1962 ) , the Central Government declared its intention 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत मिसयो का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहिन होने के बजाय तेल और प्राकृतिक 
गंस आयोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 
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- 


- - 


- 


- 


और यतः समक्ष प्रधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


अनुसूची 
कूप नं० जे० आर० ई० से झालोरा जी० जी० एस०- --] 
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : काडी 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरफार ने उस रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अमुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 


गांव 


सर्वे नं० 


हेक्टेयर एआरई सेन्टीयर 


मेरडा 


30 


____0 08 10 
00500 
0 01 30 
0 12 30 

- - 
[ सं . 12016/ 45/ 82-प्रोड] 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वाग 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि हम अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
अजित किया जाता है । 


..... .. - - 


- 


S . O . 1427 . — Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer . 
( Department of Petroleum), S . O . 3625 dated 7 - 10 - 82 under 
sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 
(50 of 1962 ) , the Central Government declared its intention 
to acquire the right of user in the lands specified in the 
schedule appended to that notification for the purpose of 
laying pipeline; 


___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैम आयोग, में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इम तारीख को निहित होगा । 


अनुसूची 


कूप नं० एन० - 85 से जी० जी० एम० - III 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


राज्य : गुजरात 


जिला : खेड़ा 


गोष 


सर्वेनं० 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquiro the right of 
user in the lands specificd in the schedule appended to this 
notification ; 


पणसोली 


85/ 3 . 


10/31 


10/ 4 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
sald lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 


12/ 2 


04 


15/ 2 


57/ 3 
58 


58 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
the Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 
from encumbrances. 


तालुका : मातर 
हेक्टेयर एआरई सेन्टीयर 

0 . 08 10 
___00480 

05 49 
00405 
0 0945 
( ) 0727 

0620 
0 07 35 
00855 

0345 
00504 
00156 
00420 

0 (06 15 
0 02 17 
() 04 05 
0 1365 
00375 

07 50 


55 
कार्ट ट्रेक 
24 
कार्ट ट्रेक 


SCHEDULE 
Pipeline from well No. JRE to JHALORA GGS - I 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 


- - 


- 


- 


- 


Village 


Survey No. 


कार्ट ट्रेक 


75 


Merda 


Hoc - Are Cen 
tarc 

t iare 
0 08 10 
0 05 00 
0 01 30 
0 1230 


39 


- 


- 


- 


8/ 1 
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[ No . 12016/ 45 /82 - Prod .] 


New Delhi , the 15th February , 1983 


नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1983 
का . आ . 1428 - - यन . पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम , रसायन 
और उर्वरक मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का० आ० 
सं० 3583 नारीख 25- 9-82 बाग केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
से संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को 
पाइप लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना 
आशय घोषित कर दिया था । 


S . O . 1428 . - Whercas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer . 
(Department of Petroleum ) , S . O . 3583 dated 25- 9 - 82 under 
sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelincs ( Acquisition of Right of User in Land ) Act , 1962 
( 50 of 1962 ) , the Contral Government declared its intention 
to acquire the right of user in the lands specified in the 
schedulc appended to that notification for the purpose of 
laying pipeline; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government); 
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And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands spocified in the schedule appended to this 
notification ; 


Now, therefore, in excrcise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline; 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Goveroment directs that tho 
right of user in the said lands shal] instead of vesting in 
the Central Government vents on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Naural Gas Commission freo 
from encumbrances. 


और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी 
कपन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो 
या किसी विधि व्यवमायी की मार्फन । 

अनुसूची 
एल० ए० केस नंबर 22/ 83 

पाईप लाईन तुर्भे से शहामज नक 
तालुका : ठाणे, जिला : ठाणे, महाराष्ट्र 
गांव 

खमरा नंबर हिस्सा क्षेत्रफल 

नंबर हेक्टर - मेयर 
00 का भाग 

00 = 00 
597 " 

___ - - 00 = 0 
600 , 

00 - 01 
601 ) 

00 = 02 
602 , 

00 = 03 
611 

00 = 01 
646 

00 = 22 
865 

00 = 16 
667 

00 = 11 
675 , 

00 = 06 

00 = 02 
701 , 

00 = 02 

00 = 02 
720 

00 = 17 
721 , 

00 - 05 
750 , 

00 = 05 
751 , 


SCHEDULE 
Pipcline from Well No. N-85 to GGS - III 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Matar 
Village Survey No. 

Hec - Are Cen 

taro t iare 
Pansoli 85 / 3 

0 08 10 
10 / 3 

00480 
10 / 4 

0 0 49 
12/ 2 

0 04. 05 
15 / 2 

0 09 45 
57 / 3 

0 7 27 
0 06 

0 0735 

00855 
Cart track 

0 03 
24 

0 05 
Cart track 

0 01 56 
54 

0 0420 

0 06 15 
46 

0 02 17 
0 04 05 

0 1365 
Cart track 

0 03 75 
39 

0 07 50 
[ No. 12016/ 43 / 82 - Prod .] 


676 ॥ 


58 
56 


700 


55 


752 


00 


739 


00 


24 


" 


793 
798 


00 


मानपाडा 


00 


01 


00 


- 16 


00 - 04 


7/ 13 
115 


05 


11/ 6 .. 


00 


24/ 1 


. 


00 


6 


00 - 03 


नई दिल्ली , 21 फरवरी, 1983 
का० आ० 1428 : — यत . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित मे यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में बंबई से 
पूर्ण तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए पाईप लाईम हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पाबब अनुसूची में यणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आयश्यक है । 


24/ 5 ॥ 
2. 5/ 1 " 
252 , 
59 


(00 


ऐसी लाईनों को 


00 


10 


60/ 2 


10 


05 


करना आमाबद अनुसूची में 


00 


- 13 


60/ 4 , 
60/ 9 


00 


61 


07 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग का 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1952 ( 1952 का 50 ) को धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय 
मरफार ने उसमें उपयोग का अधिकार अगित करने का अपना आशय 
एसद्भाग घोषित किया है । 


70 


00 - 03 


84 


00 - 01 


घोणसुरी 


00 - 18 


08 


बशर्ते कि उन भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे 
पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप गक्षम प्राधिकारी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम 
कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई-पूणे पाईप लाईन्स प्रोजेक्ट फ्युअल रिफायनरीज , 
कारिडार रोड, बम्बई- 74 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के 
भीतर कर सकेगा । 


(00 = 08 
00 = 04 
00 = 03 
00 - 08 
00 - 05 


36 


1276 


गांव 


बोणसरी 


46 


00 


34 


581 


= 


( 4 


1 


16 


113 


15 


11 


= 


11 


00 


36 
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अमरा नंबर हिस्सा क्षेत्रफल 

New Delhi, 21st February , 1983 
नंबर हेक्टर = यर 

S .O . 1429 . - Whereas it appoars to Central Govoinment 

that it is necessary to lay a pipeline for transporting Petroleum 
00 FT ATR - - 00 = on 

Products from Bombay to Punc in the State of Maharashtia 
37 " 

though Pipeling and that said Pip line is to be laid through 
00 = 0 ; 

the agency of Hindustan Potrcleum Corporation Limitod , 
46 " 

00 = 11 

Bombay. 
31 

And whoreas it appears to Cential Covernment that for laying 

pipelline it is necess ? ry to acquire tho Right of Usei in respect 
111 

of the lands appended to herewith in scholule . 

Now therefore in cxerciso of the powers vostod in therr by 
116 

virtue of Section 3 (i) of PETROLEUM and Mincrals PIPE 
152 

LINES (Acquisition of Right of User in Land ) AO 1962 (50 of 
1962) Contral Government notify their intention to acquire tho 

Right of usor in the lands referred to above . 
202 

Any porson having his interest in the lands leforrea to above 

having any objection for laying thc Pipe -ling through above 
38 

04 

montioned lands may profer an objection within 21 days of the 
publication of this notification baforc the competent authority 
Hindustan Peti oleum Corporation Limited , Bombay - Pune 
Pipelino Project, Fuels Rofinory, Corridor Road , Bcmbry- 74 . 

All persons having any obiection may also state whether 
they want to be heard in person either himself or through any 

lawyer appointed by him . 
07 

SCHEDULE 
L . A . Case No. 22 /83 

Pipeline from Turbhc to Shhaha / 
158 

Tóluka : Thını 

Dist. : Thana , Maharashtra 


163 


00 


0 0 


फुकमोत 


37 


00 


04 


On 


134 


00 - 76 


140 


22 


141 


00 - 09 


143 


04 


150 


152 


II 


WO 


1 52 


forcerut 


15 


0 


08 


- 


00 


159 


00 = 


0 


Village 


Survey No./ 

Gat No, 


00 


WO 


UU 


Hissa Aren 
No, - - 

HR 


162 


O 


12 


163 


23 


Turbho 


00 


164 


00 


165 


00 


0 1 


166 


07 


167 


0 


= 


0 4 


174 


00 


23 


175 


00 


176 


00 = 


18 


217 


) 


00 


= 65 


00 Part 
597 Part 
600 Part 
601 Part 
602 Part 
611 Part 
616 Part 
665 Part 
667 Part 
675 Pait 
676 Part 
701 Part 
700 Part 
720 Part 
721 Pait 
750 Pait 
751 Part 
75.. Part 
739 Part 
793 Part 
798 Pait 


218 


24 


219 


80 


: 


18 


227 


04 


228 


14 


ITILLITITILIhii!!! 


274 


( 


4 


शाहाबाज 


00 - 57 


11 


05 


00 
00 


Sirip del 


01, 
01 


00 


37337 
3753 , 
,3737 , 
3757 
376 , 
487 , 
00 , 


DO = 


11) 


00) 


= 


0 


7 ? Part 
7 4 Part 
7 /13 Part 
11 /5 Pait 
1116 Part 
24 / 1 Part 
24 /4 Part 
24, 5 Part 
25 / 1 Part 
25 /2 Part 


= 


001) 


488 


00 = 05 
00 = 05 


00 OS 
On 06 
01 02 
00 06 
0003 
00 
00 02 


487 


[Ho 12016 / 10/ 33- Prod .] 
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%3D 


- 


- 


Village - 


! 


Hissa 


Suvey No. 
GIt No. 


No . 


का . मा . 1430 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य मे नंबई से पूर्ण 
तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए पाईप लाईन हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 


Sanpada - Contd . 


Area 
HR 
00 10 
0005 
00 13 
00 03 


59 Part 
60 / ", Part 
60/ 4 Part 
60 / 9 Part 
61 Part 
70 Part 
84 Pait 


।।।।।। 


___ और यता · यह प्रतीन होना है कि ऐमो लाईनों को मिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदवाबव अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 


Bonsuri 


1 Part 
4 Part 
6 Part 
45 Part 
34 Part 
35 Part 
36 Part 
37 Part 
46 Part 
31 Part 
58 Part 
111 Part 
113 Part 
116 Part 
152 Part 
161 Part 
202 Part 


।।।।।।।।।।।।।।।।। 


अन अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1961 ( 1962 का 50 ) की धाग 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेन्द्रीय 
सरकार ने उसमे उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मभप प्राधिकारी , हिन्दुस्तान पेट्रो 
लियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई पूणे पाईप लाईन्म प्रोजेस्ट फुग्न 
रिफायनरीज कारिडार रोड बम्बई को इम अधिमूमना की नारोग्ध में 
21 दिनो के भीतर कर सकेगा । 


और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : यह भी क्या 
करेगा कि क्या वह यह चाहना है मि उमको गुनवाई व्यक्ति ही या 
किमी विधि व्यवमायी की मार्फत । 


Kukshet 


अनुसूची 


00 Part 
37 Part 
38 Part 
134 Part 
140 Part 
141 Part 
143 Part 
150 Part 
152 Part 
152 Part 


।।।।।।।।।। 


गोष 


एल०ए०फेम न० 23/ 83 

पाईप लाईन मांडाला से 
तालुका : माघल , जिला : पुणे, महाराष्ट्र 
खसरा नबर लिस्मा क्षेत्रफल 
नंबर हैक्टर ऐयर 

• - - - 
00 का भाग 

-- 0004 
13 , -- 00 11 

003 


Shirwane 


खडाला 


00 


00 


10 


00 


11 


19 


19फ 


00 


20 


00 


197 


00 


09 


152 Part 
158 Part 
159Part 
162 Part 
163 Part 
164 Part 
165 Part 
166 Part 
167 Part 
174 Part 
175 Part 
176 Part 
217 Part 
218 Part 

art 
220 Part 
227 Part 
228 Part 
274 Part 


।।।।।।।।।।।।।।।।।।। 


21 


22 


00 


23 


00 


-५८ 


00 


00 


05 


00 


75 


00 


11 


2. 5 
27 
29 
30 
304 1 , 
30 ॥ 
30 3 , 
30 व 


004 


00 


16 


00 


Shahabaz 


00 


02 


0005 


00 


09 


35 


।।।।।।।।। 


- 


00 


00 Part 
373A Part 
375A Part 
373B Part 
375B Part 
376 Part 
387 Part 
488 Part 
487 Part 
- 


01 


0 ) 


10 


70 
69 
84 
110 
114 


- 0009 

0 05 

0005 
[12016 /10/82-Prod ] 


, 


00 42 
00 60 
0008 
0002 
0026 
00 24 


- - 
- , 
- - 
-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 
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बमरा नंबर 


हिस्मा 
नंतूर 


क्षेत्रफल 
हेक्टर गेयर 


All persons having any objection may also state phother 
they want to be heard in person either himself or through any 
lawyer appointed by him . 


- - 


- 


- 


- 


संडाला जारी 


113 #1917 
15334 , 
154 , 
155 » 


- - 
- 
- - 


00 
00 
00 
00 
00 


02 
08 
16 
09 
31 
07 


SCHEDULE 
L . A . Case No. 23/83. 
Pipeline Through Village KHANDALA 
Taluka : Mawal 

Dist, Pune 


157 


- 


- 


- - - 


00 


Village 


Survey No. 

Gut No . 


Hissa 
No. 


00 


13 


1583 , 
159 1 
1604 
161 


Area 
— 
HR 


00 


30 


00 


Khandala 


00 


162 


00 


24 
01 


|||1 


163 


00 


164 


00 


19 


165 


06 


166 


00 


16 


- 


00 


18 
19 


00 


||||| 


00 


13 


00 


06 


00 


01 
04 


00 


178 
1799 
1849 
1 847 , 
18.30 
185 
187 » 
188 , 
210 , 
2110 , 
21107 , 
235 , 
267 , 


00 


09 


00 


06 


00 
00 
00 
00 
00 


07 
03 
02 
02 
02 


[ # 12016 / 11 / 8.3 575 ] 

Pipo THOTTAT , fatale 


00 Part 
JO Part 
13 Part 
19A Part 
19C Part 
20 Part 
19B Part 
21 Part 
22Part 
23 Part 
29 B Part 
27 Part 
29 Part 
30A Part 
30 A1 Part 
30A2 Part 
30 A3 Part 
30B Part 
35 Part 
70 Part 
69 Part 
84 Part 
110 Part 
114 Part 
113 Part 
153A Part 
154 Part 
155 Part 
157 Part 
158A Part 
159 Part 
160 A Part 
161 Part 
162 Part 
163 Part 
164 Part 
165 Part 
166 Part 
178 Part 
179 A Part 
184A Part 
184 C Part 
183 A Part 
185 Part 
187 Part 
188 Part 
210 Part 
211A Part 
211B Part 
235 Part 
267 Part 

- - 


S . O . No. 1430 . — Whereas it appears to Central Government 
that it is necessary to lay a pipelino for transporting Petroleum 
Products from Bombay to Pune in the State of Maharashtra 
though Pipe - line and that said Pipe-line is to be laid through 
the agency of Hindustan Petroleum Corporation Limited , 
Bombay . 


||||||||||||||||||||||||||||||||||||11| 


And Whereas it appears to Central Government that for 
laying pipe -line it is necessary to acquire the Right of User 
in respect of the lands appended to herewith in schedule , 


Now Therefore in exercise of the powers vested in them by 
virtue of Section 3 (i) of PETROLEUM and Minerals PIPE 
LINES (Acquisition of Right of User in Land ) AO 1962 ( 50 of 
1962) Central Government notify their intention to acquire the 
Right of user in the lands referred to above . 


Any person having his intercst in the lands referred to abovo 
having any objection for laying the Pipo -line through above 
mentioned lands may prefer an objection within 21 days of the 
publication of this notification before tho compotent authority 
Hindustan Petroleum Corporation Limited , Bombay Puno 
Pipeline Project, Fuels Refinery, Corridor Road , Bombay -74 , 


00 
00 
00 
00 


03 
02 
02 
02 


- - 


(No. 12016 /11 /83 -Prod .) 
L .M . GOYAL, Director 


[ भाग II - माण्ड 3 (ii) ] भारत का राजपत्र : मार्च , 1983/ फाल्गम 14, 1904 

1279 
- - - - - - - - - - - 
( कोयला विभाग ) 

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप 
नई दिली , 22 फरवरी, 1983 

की माबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होग , 
केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी । 


प्रारूप नियम 


का० मा० 1431. - --कोयला खान श्रम निर्माण निधि नियम , 1949 
के नियम- 3 के उपनियम ( i) के खंड ( क ) के उपखंड ( 7 ) के साय 
पठित कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 ( 1947 का 
32 ) की धारा 8 के द्वारा प्रबल शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद द्वारा श्री यू० नारायण , निदेशक (बिरल ), ईसटर्न कोलफील्डम 
लिमिटेड, संगसाडिया , डाकघर विशेरगढ़ , जिलाः बर्दवान ( पश्चिमी बंगाल ) 
को श्री महीप सिह, निदेशक ( कार्मिक ), ईस्टर्न कोलफील्डम लिमिटेड, 
सगतोडिया के स्थान पर, उपर्युक्त धारा के अधीन गटिस सलाहकार 
समिति का सदस्य नियुक्त करती है ( श्री महीप सिंह कि खनिज समन्ये 
षण निगम लिमिटेड , नागपुर के प्रबंध निदेशक नियुक्त हो गए है 

और इस प्रयोजन के लिए श्रम मंत्रालय की सरकारी अधिसूचना सं० 
सा० मा० 1264 दिनाफ 5 अप्रैल , 1975 में निम्नलिखित संशोधन 
करती है , यथा 
___ उपर्युक्त अधिसूचना में क्रम स० 8 के सामने को प्रविष्टि मे " श्री 
महीप सिह, निदेशक ( कार्मिक ) " शम्दा के स्थान पर " श्रा यू० नारायण , 
निदेशक (वित्त )" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

[ स . यू- 2302512181 सी० एम० उम्ल्यू० ] 

समय सिह, अपर सचिव 


1 . इन नियमों का मंक्षिप्त नाम मध श्रेणीकरण और 

चिहनाकन (मंशोधन ) नियम , 1983 है । 
2 . मधु श्रेणीकरण और चिहनांकन नियम , 1970 में 
( क ) नियम 5 के उप -नियम ( 3 ) मे " शव वजन " 

शब्दों के पश्चात , " 10 ग्राम अंक और पाम्म 

अन्त : स्थापित किए जाएंगे । 
( स) अनुसूची 1 में , 
(1 ) श्रेणी अभिधान " श्रेणी क " के सामने स्तम्भ 

9 में " 0 . 90 प्रविष्टि के स्थान पर 

" 0 . 95 प्रविष्टि रखी जाएगी ; 
( 2) श्रेणी अभिधान " मानक के सामने स्तम्भ 9 

में " o . 90 प्रविष्टि के स्थान पर " 0 . 95 " 
प्रविष्टि रसी जाएगी ; 

[ सं . एफ . 10- 1/ 82 - ए . एम . ] 
बी . डी . टेकरीवाल , निदेशक , 

(विपणन ) 
टिप्पण 1 . प्रथम संशोधन भारत के राजपत्र भाग 2 , सण्ड 3 , 

उप - खण्ड ( 2) , तारीख 22 -10-1977 में का . 
आ . 3320 के रूप में कृषि और सिंचाई मंत्रालय 
की अधिसूचना सं . एफ . 13 - 10/ 75 - ए . एम . , 
तारीख 30- 9- 1977 के अधीन प्रकाशित किया 
गया था । 


( Department of Coal ) _ . 

New Delhi, the 22nd February, 1983 
S . O . 1431 . In exercise of the powers conferred by sec . 
tion & ot tne cual Mines Labour Weltale Fund Act , 1947 
(32 of 1941 ) read with sub- clause ( VII) of clause ( a ) of 
sub -rulc (1) of rules of the Coal Mines Labour Welfare 
Fund Ruics 1949, the Central Government hereby appoints 
Sbri U . Narain , Director (Finance), Eastern Coalfields Limi 
ted, Sanctoria , P . O . Dishergarh, District Burdwan ( W . B . ) 
us Member of the Advisory Committee constituted under 
the said section vice Shri Mabip Singh , Directoic (personnel ) 
Eastern Coalfields Limited , Sanctoria who has now bocn 
appointed Managing Director , Mineral Exploration Corpo 
ralion Limited , Nagpur, and for that purpose amends the 
Government notification in the Ministry of Labour No . 
S . O . 1264 , dated the 5th April , 1975 as follows, namely - 


In the said notification , in the entries against serial 

number 8, for the words "Shri Mahip Singh , 
Director ( Personnel) " the words "Shri U . Narain 
Director ( Finance ) " shall be substituted . 

[ No. U- 23025 / 2 / 81 -CMW] 
SAMAY SINGH, Under Secy . 


2 . वित्तीय संशोधन भारत के राजपत्र भाग 2 , 

खण्ड 3 , उप - खण्ड ( 2) , तारीख 14 -11 - 1981 
में का . आ . 3124 के रूप में ग्रामीण 
पनिर्माण मंत्रालय की अधिसूचना सं . 10- 15 / 
79 - ए . एम . , तारीख 24- 10 - 1981 के अधीन 
प्रकाशित किया गया था । 


MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 


New Delhi, the 18th February , 1983 


प्रामीण विकास मंत्रालय 


नई दिल्ली , 18 फरवरी , 1983 


S. O . 1432. -- The following draft of certain rules further 
to amend the Honey Grading and Marking Rules , 1970 , whicti 
the Central Government proposcs to make to exercise of the 
powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce 
(Grading and Marking) Act , 1937 ( 1 of 1937), is hereby 
published , as required by the said section , for the infojmation 
of all persons likely to be affected thereby , and notice is hereby . 
given that the said draft will be taken into consideration on cr 
after the expiry of a period of forty - five days from the date 
of publication of this notification in the Official Gazetto . 


का . आ . 1432 . – केन्द्रीय सरकार , कृषि उत्पाद (श्रेणी 
करण और चिन्हांकन ) अधिनियम , 1937 ( 1937 का 1 ) की 
धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मधु श्रेणी 
करण और चिन्हांकन नियम , 1970 का कतिपय और संशोधन 
करना चाहती है । जैसा कि उक्त धारा में अपेक्षित है , प्रस्ता 
विर संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की 
जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है , जिनके उससे 
प्रभावित होने की सम्भावना है । इसके द्वारा सूचना दी आती है 
कि उक्त प्राए पर इम अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की 
तारीख से पंतालीस दिन की ममाप्ति पर या उसके पश्चात विचार 
किया जाएगा । 


Any objection or sugyestions which may be received from 
any person with respect to the said draft before the period 
80 specified will be considered by the Central Government. 


DRAFT RULES 
___ 1. These rules may be called the Honey Grading and Mark. 
ing (Amendment ) Rules , 1983. 


- 


- 
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published with Notice No . F. 20 ( 8 ) / 79- MP dated the 17th 
2 . In the Honey Grading And Marking Rules, 1970,--- 

July , 1982 in accordance with thc provisions of section 44 
(a ) in rule 5 , in suh -rule ( 3 ), after the words shall he " , of the Delhi Development Act, 1957 ( 61 of 1957 ) Inviting 

objections /suggestions, as required by sub -section ( 3 ) ot 
___ the figures and word " 10 gms ", shall be inserted; 

section 11 - A of the said Act within thirty days from the 

dato of the said notice ; 
( b) In Schedule I, 

Andl whereas no objections and suggestions have been re 
(i) against gande designation " Grade A ", in column 9 , 

ceived with regard to the sulld modidcations , the Central Goy 
for the entry " 0. 90 ", the entry 0 .95 " shall be 

ernment have decided to modify the Master Plan for Delhi; 
substituted ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
( ii ) against grade designation " Standaid " , in column 

sub- section ( 2 ) of section 11- A of the said Act, the Central 
9 , for theentry " 0 . 90 " , the cntry " 0 .95 shall be Government hereby makes the following modifications in the 
substituted, 

said Master Plan for Delhi with effect from the date of pub . 

lication of this modification in Gazelte of India , pamely : 
[ No. F. 10 -1 / 82- AM) 

MODIFICATION : 
B . D . TEKRIWAL , Director (Marketing ) 

" The land use of an area, mcasuring about 0. 921 Hac. 
Note : 

( 2 .277 acres ) , out ot the area carmarked for com 

mercial use (Hotel) in the Enlarged Zone D - I 
1. First amendment vas published under the notifi 

(Connaught Place and its extension ) , located in the 
cation No. F. 13- 10 / 75 -AM dated 30 - 9 - 1977 of the 

south of Public and Semi - public facilitics ( Eastern 
Ministry of Agriculture and Irrig .stion as $. 0 . 3320 , 

Court Complex ) and fronting on Janpath (45. 722 
in the Gazette of India, Part II , Section 3 , Sub 

metre wide road ) is changed from Commercial 
Section ( ii ), dated 22- 10- 1977 . 

( Hotel ) to Public and Scmi- Public facilities ( Cen 

tral Telegraph Office ) " . 
2. Second Amendment was published under the notifi 
cation No . 10 -15 / 79 -AM dated 24 - 10 - 1981 of the 

[ No . K - 13011 / 4 / 82 - DDIIA] 
Ministry of Rural Reconstruction , as S . O , 3124 in 

K . K. SAXENA, Desk Officer 
the Gazette of India, Part II , Section 3, Sub - sec 
tion (ii ) dated 11- 11- 1981 , 

दिल्ली विकास प्राधिकरण 
निर्माण और आवास मंत्रालय 

सार्वजनिक सूचना 

नई दिल्ली , 5 मार्च , 1983 
नई दिल्ली , 11 फरवरी , 1983 

का . आ . 1434 . केन्द्रीय सरकार दिल्ली मख्य योजना में 
का० आ० 1433-- - यस: निम्माकित क्षेत्रों के बारे में कुछसंशोधन निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है , एतदद्वारा 
जिन्हें केन्द्रीय सरकार दिल्ली के लिए बुहृद योजना में प्रस्तावित करती है जिसे सार्वजनिक सूचना हेत प्रकाशित किया जाता है । इन प्रस्ता 
सथा जिसे दिल्ली विकास अधिनियम 1957 ( 1957 का 61 वा ) के वित संशोधनों के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को कोई 
खण्ड 44 के अनुसार दिनांक 17 जुलाई , 1982 के नोटिम सं० एफ० आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या सझाव इस 
20 ( 8 )/ 79भाम० पी० द्वारा प्रकाशित किये गये, जिसमें उक्त अधिनियम सचना की तिथि के 30 दिन के भीतर सचिव , दिल्ली विकास 
की धारा 11- 0 की उपधारा ( 3 ) में अपेक्षित सुभाष इस नोटिस की तारीख प्राधिकरण , विकास मीनार , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली के पास 
से 30 दिन की अवधि में आमंत्रित किये गये थे । 

लिखित रूप में भेज दें । जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दें , 
और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त संशोधनों के बारे में आक्षेप और 

वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें : 
सुमाव प्राप्त करने के पश्चात दिल्ली की यह योजना में संशोधन करने का संशोधन : 
निर्णय किया है । 

( 1 ) " क्षेत्र एफ - 18 ( महरोली) जो महरौली गांव के पश्चिम 
इगलिए अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की 

में स्थित है , की भूमि जो कि मुख्य योजना / क्षेत्रीय 
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये भारत के राज 

विकास योजना के अनुसार मनीरंजनात्मक ( क्षेत्रीय 
पत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की वहद योजना 

पार्क ) हेतु विनिर्दिष्ट हैं , में से लगभग 17 . 12 है 
में संशोधन करती है, नामत: - - 

( 42 . 33 एकड़ ) क्षेत्र का भूमि उपयोग बदलकर 

आवासीय उपयोग में किया जाना प्रस्तावित है । " 
संशोधन : 

(2) क्षत्र एफ - 15 (महरोली) जो महरोली गांव के 
"विस्तृत क्षेत्र डी -1 ( कनाट प्लेस एवं इसका विस्तार ) में व्यवसायिक 

पश्चिम में स्थित है , की भूमि जो कि मुख्य 
उपयोग ( होटल ) " हेतु विनिदिष्ट क्षेत्र में लगभग 0 . 921 ईस्ट 

योजना/ क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार मनो 
( 2 . 227 एकड़) भूमि , जो उत्तर में “ सार्वजनिक एवं भई सार्वजनिक 

रंजनात्मक हेत विनिर्दिष्ट है , में से लगभग 
सुविधाएं ( ईस्टर्न कोर्ट कम्पलेक्स ) " और सामने जनपथ ( 45. 72 मी० 

2 . 19 है (5 . 42 एकड़) क्षेत्र का भूमि उपयोग 
चौड़ा मार्ग ) से घिरी है, का भूमि उपयोग " व्यावसायिक ( होटल ) " 

बदलकर सार्वजनिक एवं अर्व - सार्वजनिक ( कालेज ) 
से बदलकर " सार्वजनिक एवं अर्ब सार्वजनिक सुविधाएँ (केन्द्रीय तार 

__ में किया जाना प्रस्तावित है । " 
कार्यालय ) किया जाना प्रस्तावित है । ” 

2 . उक्त अवधि के दौरान शनिवार को छोड़कर और सभी 
० के० - 13011/ 4/ 83- डी० डी० I ] कार्यशील दिनों में दि . वि . प्रा . के कार्यालय विकास मीनार , 
. के . के . सोना , डेस अधिकारी 

इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली में प्रस्तावित संशोधनों के नक्शे 

निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगे । 
MINISTRY OF WORKS & HOUSING 

[ सं . एफ - 20 (33)/ 82 -एम . पी . ] 
New Delhi , the 11th February, 1983 

ह . /- ( अपठित ) 
S. O . 1433. - Whereas certain modifications, which the 

मचिव , 
Central Government proposes to make in the Master Plan 
for Delhi regarding thc artas mentioned hereunder Wero 

दिल्ली विकास प्राधिकरण 


- 


- - 


- - 


- - . 
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DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 

नौवहन और परिवहन मंत्रालय 
PUBLIC NOTICE 

( परिवहन पक ) 
New Delhi, the 5th March , 1983 

नई दिल्ली , 23 फरवरी , 1983 
S. O . 1434. - - The following modifications, which the Cen 

का . आ . 1436 . -- श्री ए . ए . कीचन्नी ने , जिसे भारत 
tral Govt. proposes to make lo the Master Plan /Zonal Plan 
for Dehi are hereby published for public information . Any गरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) की 
person having any objection or suggestion with respect to अधिसूचना मं . 2343 तारीख 24 जन , 1982 द्वारा , कोचीन डाक 
the proposed modifications may send the objection or sugges 
tion in writing to the Secretary , Delhi Development Authority , 

श्रम बोर्ड के मदम्य के रूप में नियुक्त किया गया था , अपने पद 
Vikas Minar , Indraprastha Estate , New Delhi within a से त्याग पत्र दे दिया है ; 
period of thirty days from the date of this notice . The 
person making the objection or suggestion should also give 

और उक्त डाक श्रम बोर्ड में एक रिक्ति हो गई है ; 
his name and addiess : 
MODIFICATIONS : 

अतः , केन्द्रीय सरकार , डाक कर्मकार (नियोजन का विनि 
(i) "The land use of an arca, measuring about 17 .12 Hec . 

यमन ) नियम , 1962 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसरण में उक्त 
( 42.33 acres), out of the lind earmarked for record रिक्ति को अधिसचित करती है । 
tional (Regional Parks) use in the Master Plan / 
Zonal Development Plan for zone F- 15 ( Mehrauli), 

[ म . एल . डी . एक्स / 6/ 82- यू . एम . (एल ) ] 
located in the west of village Mehrauli is proposed 
to be changed to residential use ." 

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 
( ii) " The land use of as area, measuring about 12 . 19 Hec 
( 5 .42 acics), out of the land earmarked for recieg 

( Transport Wing ) 
tional ( Regional Parks) use in the Master Plan/ 
Zonal Developnient Plan for zone F - 15 (Mehrauli) , 

New Delhi , the 23rd February, 1983 
located in the west of village Mehrauli is pioposed to 

Shri A . A . Kochunny, who 
S . O . 1436 . - Whereas 

was 
be changed to Public and Semi-public facilities 
( College). " 

appointed as a member of the Cochin Dock Labour Board 
by thļ notification of thợ Government of India , in the 

Ministry of Shipping and Transport ( Transport Wing ), No . 
2 . The plans indicating the proposed modifications will be 2343 dated the 24th June , 1982 has designed from his rost ; 
available for inspection at the office of the Authority , Vikas 
Minar , Indraprastha Estate , New Delhi on all working days 

And whereas a vacancy has occured in the said Dock 
except Saturday , within the period referred to above . 

Labour Board ; 

Now , therefore , in pursuance of the provisions of rule 4 
[ No . F. 20 (33) / 82 - MP ] 

of the Dock Workers ( Regulation of Employment ) Rules , 
Sd / - Illegible 

__ 1962 , the Central Government hereby notifies the said 
Secy . 

vacancy . 
Delhi Development Authority 

[ F. No. LDX/ 6 / 82- US( L ) ] 


- 


ww 


mr - 


नागर विमानन मंत्रालय 


नई दिल्ली , 5 जनवरी , 1083 


का . आ . 1435 . – अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण 
अधिनियम , 1971 ( 1971 का 43 ) की धारा 3 की उप - धारा 3 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा श्री जी . एन , महरा , महानिदेशक , ( पर्यटन ) को तत्काल 
तथा अगले आदेशों तक श्री के . के , श्रीवस्तव के स्थान पर भारत 
अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के निदेशक मण्डल में 
निदेशक नियुक्त करती है । 


का . था . 1437 . - केन्द्रीय सरकार , डाक कर्मकार 
(नियोजन का विनियमन ) , नियम , 1962 के नियम 4 के उप 
नियम (1 ) के दूसरे परन्तक के साथ पठित , डाक कर्मकार 
(नियोजन का विनियमन ) अधिनियम , 1948 (1948 का 9 ) की 
धारा 5- क की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , श्री एम . के . राघवन को , श्री ए . ए . कोसन्नी के स्थान 
पर , जिसने त्यागपत्र दे दिया है , कोचीन डाक श्रम बोर्ड के 
मदम्य के रूप में नियुक्त करती है , और भारत सरकार के 
नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना 
मं . का . आ . 2345 तारीख 24 जून , 1982 का निम्नलिखित 
संशोधन करती है , अर्थात , : 


[ सं . ए . वो . 24012/ 1/ 82 -ए . ए . ( भाग) ] 

एस . वे कोबाचार्य , अवर सचिव 
MINISTRY OF CIVIL AVIATION 
New Delhi , the 5th January , 1983 


उक्त अधिसूचना में " डाक कर्मकारो का प्रतिनिधित्व 
करने वाले सदस्य शीर्षक के नीचे प्रविष्टि ( 1) के स्थान पर 
निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात , : 

“ (1) श्री एम . के राघवन । 


LAI 


- 


एल . डी . एक्स/ 8/ 82 यू . एम . ( एल .) ] 

तामस मेत्य , अवर सचिव ( एल ) 


S . O . 1435, - In exercise of the powers conferred by Sub 
section 3 of the Section 3 of the International Airpoits 
Authority Act, 1971 ( 43 of 1971 ) , the Central Government 
hereby appoints Shri G . N . Mehra , Director General ( Tour 
ism ) as Director on the Board of International Airports 
Authority of India with immediate effect und until further 
orders vice Shri K , K . Srivastava . 


S . O . 1437. -- In exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 3) of section 5A of the Dock Workers ( Regula 
tion of Employment) Act, 1948 (9 of 1948 ), read with the 
second proviso to sub-rule ( 1 ) of rule 4 of the Dock Wor 
kers ( Regulation of Employment ) Rules , 1962, the Central 
Government hereby appoints Shri M . K . Raghavan as a 
member of the Cochin Dock Labour Board vice Shri A . A . 


[ No. AV . 24012 | 1| 82 - AA ( Pt .) ] 
S . VENKOBACHAR, Under Secy . 
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" - - - - - - - 
hochunny, who has resigned , and makes the following Arbitrator for the purposes of the said Act for Metro Rail 
amendment in the notification of the Government of India way Calcutta , w . e.f . 11th January , 1983 . 
in the Ministry of Shipping and Transport Transport Wing ) 
No . S . O . 2343, dated the 24th June , 1982 namely : 

[ No. 82 / E( O ) II /25 / 9] 

HIMMAT SINGH, Secy . 
In the said notification under the heading "Members 
representing the Dock Workers " for the entry ( 1 ) the follow 

Railway Board and ex -officio Joint Secy . 
ing shall be substituted , namely : 
"( 1) Shri M . K . Raghavan " . 

[ F. No . LDX / 6 / 82 - US ( L )] 
THOMAS MATHEW Under Secy. 

संचार मंत्रालय 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

( गक तार गोर्ग ) 
नई दिल्ली , 10 फरवरी, 1983 

नई दिल्ली , 17 फरवरी , 1983 


का० आ० 1438 . -- केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ के शासकीय 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम, 1976 के नियम 10 के उप -नियम 
( 4 ) के अनुसरण मे , इम मत्रालय के विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशा 
लय को , जिसके कर्मचारी वन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर 
लिया है, अधिसूचित करती है । 

[ सख्या ई०-11011/ 5/ 82-हिन्दी ] 
इन्दु भूषण कर्ण, अवर सचिव 


का . मा . 1440 . -स्थायी आदेश संख्या 627 , दिनांक 
8 मार्च , 1980 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम , 1951 
के नियम 434 के खंड 3 के पैरा ( क ) के अनुसार डाक - तार महा 
निदेशक ने नदेशरी टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1 -3- 83 से प्रमाणित 
दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 

[ संख्या 5-16/ 82- पीएचबी ] 

( पी . एच . ए) 
आर . सी . कटारिया , सहायक महानिदेशक 
MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

( P & T Board ) 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 

New Delhi, the 10th February, 1983 


S . O . 1438. - --In pursuance of sub- rule ( 4 ) of rule 10 of 
the Official Languages (Use for official purposes of the 
Union ) Rules , 1976 , the Central Government hereby noti 
fice the Directorate of Advertising & Visual Publicity of this 
Ministry , the staff whereof have acquired the working konw 
ledge of Hindi. 

[ No. F-11011 / 5 / 82- Hindi ] 


New Delhi, the 17th February , 1983 
S . O . 1440 .- In pursuance of para (a ) of Section 1 of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules , 1951, as introduced 
by S. O . No . 627 dated 8th March , 1960 , the Director 
General, Posts and Telegraphs, hereby specificd 1st March , 
1983 as the date on which the Measured Rato System will be 
introduced in Nandesari Telephone Exchange Gujarat Circle . 


[ No . 5 - 16 / 82- PHB] 
R . C . KATARIA , Asstt . Director Genl. (PHB ) 


रेल मंत्रालय 

( रेलवे बोर्ड ) 

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1983 
का आ० 1439 . - - मंद्रो रेलवे (निर्माण कार्य ) अधिनियम , 1978 
( 1978 को सम्मा 33 ) की धारा 16 ( 1 ) के क्रम में केन्द्रीय सरकार 
ने पश्चिम बंगाल उच्चतर न्यायिक सेवा सपा निरीक्षण न्यायिक अधिकारी, 
उच्च न्यायालय अपील पक्ष , कलकत्ता के अधिकारी श्री V०के० चटर्जी 
को 11 जनवरी, 1983 से मैट्रो रेलवे कलकत्ता के उक्त अधिनियम के 
प्रयोजनों के लिए मध्यस्थ के रुप में नियुक्त किया है । 

[ संख्या 82/६ ( ओ ) [ I 25/ 9] 
हिम्मत सिंह , सचिव 

रेलवे बोर्ड तया 
भारत सरकार के पवेन संयुक्त सचिव 


श्रम और पुनर्वास मंत्रालय 
( बम विभाग ) 

मावेश 
नई दिल्ली , 16 नवम्बर , 1982 


का . मा . 1441 . केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट विषय के मारे में भारतीय 
बाय निगम , नेल्लोर के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक 
विवाद नियोजको और उसके कर्मकारो के बीच विद्यमान है ; 


और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय -निर्णयन के लिए 
निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 


MINISTRY OF RAILWAYS 

( Railway Board ) 
New Delhi, the 16th February , 1983 


अतः , अब , केन्द्रीय सरकार , औद्योगिक विवाद अधि 
नियम , 1947 (1947 का 14) की धारा 7- क और धारा 10 की 
उप -धारा (1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है , जिसके पीठा 
सीन अधिकारी श्री एम . नी , रामना रेड्डी होंगे , जिनका 
मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त 
अधिकरण को न्याय -निर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


S . O . 1439,- . In terms of Section 16 (i) of the Metro Rail 
ways ( Construction of Works ) Act, 1978 ( No. 33 of 1978 ) 
the Central Government appoints Shri A . K . Chatterjee an 
Officer of West Bengal Highor Judicial Service and Inspecting 
Judicial Officer , High Court, Appellate Side , Calcutta , as 


[1977 II -- 


3(ii) ] 
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अनुसूची 


any compensation to the 17 workmen , whoso 
names are imcntioned in the Annexuro , for the period 
of their non -employment from 12th February, 
1982 is justified ? If not, to what relief are they 
entitled ?" 


" क्या नलौर स्थित अपनी मार्डन राइस मिल के सम्बन्ध 

में नियोजकों की 17 श्रमिकों को , जिनके नाम 
3414787 À fafana 12- 2 - 1982 # 37 
नियोजन में न रहने की अवधि के लिए किमी 
प्रतिकर का संदाय न करने की कार्रवाई न्यायोचित 
है । यदि नहीं , तो वे किस अनुतोष के हकदार 


उपाबन्ध 


ANNEXURE 
(1) M . Kolhapuri. 
( 2 ) M , Chandramma. 
( 3 ) e . Venkureddy 
( 4 ) M . A . N . Raju . 
(5 ) L . Venkaiah . 
(6 ) Shaik Nangasuheb , 
(7 ) G . David . 
(8 ) S . Rumaiah , 
(9 ) T . Ramanaiah . 
( 10 ) M . Sreenivasului , 
( 11) Shaik Mastan Saheb (N ). 
( 12 ) G . Ramanámma. 
( 13 ) P . Ramanajah , 
( 14 ) Shaik Dastagiri Basha . 
(15) Shaik China Mastan . 
( 16 ) K . Chandrasekhar, and 
( 17) A , Vijayarao . 


(1) gh , manga , 
(2) 54 . Tryfan , 
(3) f . vt , 
(4) 14 . 4 . C . 1 , 
(5) 19. total, 
(6) + THIHIf + , 
(7) of stars , 
(8) H . UT, 
(9) st . patra , 
(10) H . effararet , 
( 11 ) HAITI HINE , 
(12 ) . TART, 
( 13 ) 4 . 27772T, 
(14 ) 5 kifaft IT, 
(15) 126 at FETT, 
( 16 ) 8 . raz , 
(17) T . faolucrari 

[ TT . 42012 / 12/ 82- 4 318/ 31-4 ( ) ] 


[No. L -42012 / 12 /82 /FCI / D -IV ( A )] 


New Delhi, the 17th February , 1983 


S . O . 1442 - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), thc Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the management 
of Calcutta Port Trust, Calcutta and their workmen , which 
was received by the Central Government on the 8th 
February , 1983. 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

CALCUTTA 
Reference No. 53 of 1979 


MINISTRY OF LABOUR & REHABILIZATION 

(Department of I abour ) 

ORDER 
New Delhi, the 16th November, 1982 


PARTIES ; 
Employers in relation to the management of Calcutta 

Port Trust, Calcutta . 


AND 
Their Workmen 


S . O . 1441. - -Whereas the Central Government is of opin 
ion that an industrial dispute exists between the employers 
in relation to the management of Food Corporation of 
India , Nellore and their workmen in respect of the matter 
specified in the Schedule hereto annexed ; 

And, whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication , 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
scction 7A and clause ( d ) of sub -section ( 1) of section 10 , 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
which Shri S . V . Ramana Reddy, shall be the Presiding 
Officer , with headquarters at Hyderabad and refers the said 
Dispute for adjudication to the said Tribunal. 

SCHEDULE 


APPEARANCES : 
On behalf of Employers - -Mr. D , K . Mukherjee , Indus 

trial Relations Officer . 
On behalf of Workmen - Mr. Asgar Ali, Vice-President 

of the Union . 
STATE : West Bengal, 

INDUSTRY : Port 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour by its 
Order No. L - 32012 ( 7 ) / 78 - D . TV ( A ) dated 18th August, 
1979 sent a dispute as to “ Whether the management in rela 
tion to Calcutta Port Trust, Calcutta are justified in denying 
the benefit to Shri Sitaram , G . P . B .O . of the revised scale 
of pay of Rs. 150 — 225 with effect from 1st April, 1969 ? 
If not to what relief is the workman concerned entitled ?" 
to thi Tribunal for adjudication . 


" Whether the action of the employers in relation to 

their Modern Rice Mill at Nellore in not paying 
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from 10th September, 1976 is justified ? If not, to 
what relief is the concerned workman cntitled ? 

[No . L -38012 (3 )/82- D . IV ( A )] 
T . B . SITARAMAN , Desk Officer. 


2 . When the case was taken up for percmptory hearing on 
1st February , 1982 Mr. Asagar Ali Vice -President of the 
Union appeared and submitted that the workinan is no more 
interested in the case . He also submitted an application to 
that effect praying to disposc of the referenco accordingly . 

In the circumstances a " No dispute " Award is passed in 
the matter , 
Dated , Calcutta , 
The 2nd February, 1983 . 

M . P . SINGH , Presiding Onlicer 

[No. 1.-32012 /7 / 78 / D . IV ( A )] 


New Delhi, the 15th February , 1983 


S . O . 1444. - In pursuance of section. 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
çrnment Industrial Tribunal No. 1 , Dhanbad , in the indus 
trial dispute between the employers in relation to the man 
agement of Sijua Colliery of Mesurs Tat Iron & Steel Com 
pony Ltd ., Post Ollice Jamadoba, District Dhanbad, and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on the 8th February, 1983. 


आवेश 
Frf Parrot , 22 art , 1983 
7 . 57 . 1443 : ehrate para re tato 
उपाबद्ध अनमूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में पारादीप 
पत्तन न्यास के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियो 
जको और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ; 


BEFORE THE CENTRAL GOVFRNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD 


In tht matter of a reference under Sea . 10( 1 )( d ) of ihc 

Industrial Disputes Act , 1947 


Reference No. 77 of 1982 


__ और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय -निर्णयन के लिए 
निदेशित करना वांछनीय समझती है ; 


PARTIES : 


Fmployers in relation to the management of Sijua Col 

llery of Meser Tata Iron & Steel Company Limit 
ed , Post Office Jamaduba , District Dhanbad . 


AND 


Their Workmen . 


APPEARANCES : 


अत : , केन्द्रीय सरकार , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 11847 14 ) - 75T 7 - TT TTT 10 34 - UITET 
(1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है , जिसके पीठासीन 
अधिकारी श्री जे . एम . मोहापामा होंगे ; जिनका मुख्यालय 
भवनेश्वर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को 
न्याय -निर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
" क्या पारादीप पत्तन न्याम , पारादीप के प्रबन्धतन्त्र की 

श्री भगवान भोई , प्रचालक श्रेणी- 3 की सेवाओं को 
10- 9- 1976 HATGT AT o 19 Futut 
चित है ? यदि नहीं , तो सम्बन्धित कर्मकार 
fata stato ar ? ” 

[ 55 . -38012/ 3 /82- 34 . 4 T . ] 
टी . बी . मीतारमन , डेस्क अधिकारी 


For the Employers - Shri S . S. Mukherjee, Advocntc , 

with Shri S . N . Sinha, Group Personnel Officer ( C ) . 


For the Workman - Shri S. Rose, Secretary, Rashtriya 

Colliery Mazdoor Sangh . 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal. 
Dhanbad , dated , the 3rd February, 1983 


AWARD 


The present reference arises out of Order No . L - 20012 ; 
( 245) / 82 - D . JIT( A ), dated , the 2nd December , 1982 , passed 
by the Central Government in respect of an industrial dis 
pute between the parties mentioned above . The subject 
matter of the dispute has been specified in the schedule to 
1he said order and the said schedule runs 49 follows : 


ORDER 
New Delhi, the 22nd January, 1983 
S .O . 1443. – Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the em 
ployers in relation to the management of Paradip Port 
Trust, and their workman in respect of the matters specificd 
in the schedule hereto annexed ; 

And, whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication , 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Section 7A , and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 , 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Cen 
tral Government hereby constitutes an Industrial Tribunal 
of which Shri J, M , Mohapatra shall be the Presiding Oflicer , 
with headquarters ut Bhubaneswar and refers the said dis 
pute for adjudication to the said Tribuna ). 


" Whether the nation of the management of Sijua Col 

liery of Messrs Tata Iron & Steel Company Ltd ., 
Post Office Jamadoba, District Dhanbad, in not 
promoting Shri Shyam Kumar Prasad , Moulder to 
Category - VI in the year 1974 when he passed the 
tradę test, was justified ? If not , to what relief 

is the said workman cntitled ?? 
2 . The dispute has been settled out of Court . A memo 
randum of settlement dated 17th Tanuary, 1983 / 3rd Febru 
ary , 1983 has been filed in court. I have gone through the 
terms of settlement and I find then quite fair and neason 
able. There is no reason why an award should not be made 
on the terms and conditions laid down in the Memorandum 
of Settlement. I accept it and make an award accordingly . 
The memorandum of settlement shall form part of the awaid . 


SCHEDULE 


Whether the action of the management of Paradir 

Port Trust, Paradip in terminiling the services of 
Shri Bhagaban Bhoi, Operator Grade - III with effect 


3 . Let a copy of this award be sent to the Ministry as 
required under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 
1947, 

MANORANJAN PRASAD , Presiding Officor 


1 . 


3 . 


- do 


-do 
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BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOV 

Dated , the 2nd February, 1983 
ERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1, 
DHANBAD 

AWARD 
PART OF THE AWARD 

The Govt. of India in the Ministry of Labour in exorciso 

of the powers conferred on them u /s 10 ( 1) (d ) of the Indus 
Refereoco No. 77 of 1982 

trial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to 

this Tribunal for adjudication under Order No. 1,- 2 ( 1012 ( 11 ) 
Fmployers in relation to the management of Sijua Col. 80 -D .III ( A ) dated the 14th April, 1980 . 

liery of Messrs Tisco . Ltd ., P . O . Jamudoba , Dis 
triai Dhanbud. 

SCHEDULE 
AND 

“ Whether the demand of the workmen of Geological 

Department of M / s. Tata Iron and Steel Company 
Their work ( Sri Shyam Kumar Prasad), 

Ltd .. At and P . O . Jamshedpur, District Singhbhum 

(Bihar) that the workmen mentioned in Annexurc A 
The parties above named beg to submit that after dis 

which are employed in the Geological Department of 
Cuission and on scrutiny of the relevant records , the dispute 

the management at Jamshedpur should be regularised 
referred to the Hon ble Tribunal for adjudication has been 

as permanent 18 justified ? If so , to what relief are 
Nettled amicably on the following terms ; 

the said workmen entitled ? 
11) That the date of promotion of Sri Shyain Kumar 

ANNEXURE A 
Prasad to the post of Category VI Moulder will 
be from 12th July , 1973 (Twelfth July and Nino 

SI, No. Name of the workers 

Designation 
tecn seventy three ) instead of 1st February, 1982 . 
( 2 ) That Sri Shyam Kumar Prasad will be paid tho 

difference of wages along with other monetary 
benefits which may accrue to him due to his pro 

1. Sri Prem Chandra Ram 

Driver 
motion in category VI from 12th July , 1973 . 

2. Sri Bindeshwari Mahato 

Cat. I mazdoor 
( 3 ) That the above terms of settlement fully resolve the 

3. Sri Nilratan Mukherjee 

- do 
dispute rending before the Hon ble Tribunal for 

4 . Sri Parmoshwar Mahato 

-do 
adjudication . 

5. Sri Ram Kishan Prasad 
14 ) That the above terms of settlement are fair . 

6 . Sri Murari Mohan Ray 
It is , therefore, humbly prayed that the terms of settle 

7. Sri Kishan Rajwar 
mont may be accepted and an Award be passed in the terms 8 . Sri Saralu Rajwar 
thereof. 
For Union 

9. Sri Dubraj Kalindi 
Sd /- Illegible , 

10 . Sri Bhalto Kalindi 
11. Sri Sudan Mahato 

-do 
Secretary R . C .M .S . Sijua Branch , 
The concerned Workman 

12 . Sri Gora Chand Hari 
Shyam Kumar Prasad 

13. Sri Nakul Barl 

-do 
For Employer 
Sd / - Illegible , 

14 . Sri Bhajohari Rajwar 

Guard 
MANORANJAN PRASAD , Presiding Officer, 

15 . Sri Anandi Bouri 

Cat. I mazdcor 
{No. L -20012(245)/ 82-D , [II(A )] 16 . Sri Gorachand Mahalo 

- do 
17. Sri Sabadeo Ram 

-do 
New Delhi, the 16th February, 1983 

18 . SH Tapu Bouri 

Guord 
8 .0 . 1445. - In pursuance of section 17 of the Industrial 19 . Sri Kanhai Bouri 

Mazdoor 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following awaid of the Central Govern 

20 . Sri Raflque Ahmed 

-do 
ment Industrial Tribunal No. 3 , Dhanbad in the industrial 21. Sri Anwar Hussain 

- do 
dispute between the employers in relation to the management 
of Geological Department of Messrs Tata Iron and Steel 

22. Sri Kali Charan Mahato 
Company Limited , At & Post Office Jumshedpur, District 23. Sri Motilal Manjhi 

-do 
Singhbhum (Bihar ) and their workmen which was received by 
the Central Government on the 9th February . 1983 . 

24 . Sri Sarkar Chauhan 

25 . Sri Rohan Mahato 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 

26 . Sri Rohani Mahatowan 
Reference No. 24 / 80 

27. Sri Upend Nath Mandal 

28, Sri Subodh Banerjee 
PARTIES ; 

29. Sri Ashok Kumar Chakravorty 
Employers in relation to the management of Geological 
Department of M / s . Tata Iron and Steel Co . Ltd ., 

30 . Sri Baid Nath Mahato 

- do 
At and Post Offic. Jamshedpur, Distt . Singhbhum 31. Sri Kanhart Ram 

-do 
(Bihar ). 

32. Sri Dilip Sarkar 

Mazdoor- cum - Clerk 
AND 33 . Sri Fagu Rajwar 

Mazdoor." 
Their workmen 

2 . The case of the workmen is that the Tata Iron and Steel 
APPEARANCES : 

Co. Ltd . ( TISCO Ltd .) has a special department or section 

under its coal mines which specialines in exploring possibllity 
For the Employers - - Shri T . K . Prasad, Advocate , 

of excavating various minerals like coal etc. und in the Dis 
For the Workmen Sr D Narsingh , Advocate. 

trict of Dhanbad it has got six coal mines and coal properties 

round about them whero it is interested to find more places 
INDUSTRY : Coal. 

STATA : Bihar, for its extraction . This process according to thc union is 
1354 GI/ 82 – 5 . 


-do 


- do 


-do 
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ancillary or incidental to raising more coal with a view to 

9 . On the above grounds it is played that the demand of 
produce more steel. This exploration work for finding coal the workmen that they should be regularised as permauent 
is done in iho TISCO coal mines although the team of is unjustificd and no ieliel can be given to them . 
workers in appointed from Jamshedpur which is the main 
headquarters of the TISCO . The working team work here 

10 . The point for consideration is as to whether the demand 
in the coal mine although they do not stick to any one aren of the workmen for their regularisatiun as peimanent is 
and move from one areu to another . It is submitted that justified . If so to what relief are the said workmen cntitled . 
nevertheless they are permanent employecs of the TISCO 
and not merely casual or temporarily since their work is not 

11 . The very first question which arises for consideration 
of a casual or temporary nature . 

is as to whether the Cential Govertinent has juicliction to 

refer the present dispute and whetber the Central Government 
3 . It is further stated that the nature of work of the is the appropriate Government Sec ion 21A ) of the Industrial 
workmen is permanent but the management with some ulterior Disputes Act defines the word Appropriate Government . 
motive causes break in their service for any one lay in ! 11 says that besides othei factors the Central Government 
week so that they may be derived of their continuance for in the appropriate Government in respect of any dispute re 
years. It is also stated that different persons are employed garding a mine. The word mine has been defined under 
at different places only to lebin the concernell workmen of the same bection of the Act and mine means a mincus 
the right which they have got. The concerned workmen claim defined U / S 2 of the Mines Act. Section 2 (1 ) of the Mines 
to be workmen in a mine and it is stated that they have been Act has defined the word minc which incans any eviation 
doing their job since 1973 or 1974 . The concerned workinen where any operation for the purpose of neu ching for or 
claim that they are not casual workers and as the work in obtaining minerals has been of is being carried on and in 
continuous they are entitled to he regularised as permanent cludes other things as mctioneat therein . Section 21h ) 
workers in a mine. Their main demand thus is for their of the Mines Act says that a person is said to 
permanent status and proper wages from the management. be employed in a mine who works under appointment hy or 

with the knowledge of the manager whether for wages or 
4 . The management viz . the Geological Department of the 

not, in any mining operation , or in clcaning or oiling any 
TISCO has contested the claim and one of the defence taken 

part of any machinery used in or about the mine or in any 
is that the Bihar Colliery Kamgar Union which has sponsored other kind of work whatsoever incidental to , or connected 
the dispute is neither the reprosentative nor recognised union 

with , mining operations, 
and as such it has got no locus- standi to raise the present 
dispute and so the Reference is not maintainable. It is also 

12 . It is therefore to be seen as to whether the concerned 
contended that the management is not awared in the con wojkmen can be said to be the workman under the Mines 
cerned workmen are members of that union and if luy any Act and whether they can be said to be a workman working 
resolution maile by thc workmen this union was authoriscil in a mine. 
to raise the dispute . 

13 . The very Reference would show that the dispute exists 
5. The main defence , however, is that the Geological between the employers in relation to the management of 
Department is an independent organisation of TISCO having 

Geological Department of TISCO and their workmen . Thus 
its Central Office at Jamshedpur and this Department is 

it is apparent that the concerned workmen are or weie emrin 
headed by the Superintendent and under him aię Asstt. Sup 

loyecs whether casual or temporary under the Geological 
erintendent, Drilling Engincers and St . Geologists etc. It is 

Department of TISCO . The question , therefore , is as to 
stated that the work of the Geological Department is merely 

whether the work conducted by the Geological Department 
exploratory in character and its functions are to determine 

of TISCO can be said to be the work in a minc. 
whether certain mineral occuis in an area and if so at what 
depth , its quality , the quantum and estimated reserves had 

14 . The union has exanined only one witness viz . WW - 1 
that it is only after the ascertainment of these factors that a 

Sri Bindeshwari Mahato , one of the conccined workmen . 
decision can be undertaken to commence the mining opera 

He has stated that he workeal in Bhelatand Colliery as Driller 
tions and that the department engages workmen for the same 

Helpar and that the job performiad hy him and other work 
work which is essentially of a temporary nature . The work 

men was connected with the colliery and tha , he was stop 
men apnointed by the department are controlled by the offl 

ped from doing that work from September , 1979 because 
cers and technical staff of that organisation . 

they wanted higher wages . This work , according to him , 

was carried on from some distance from 
6 . It is also submitted that the Geological Department do 

the collicry office . 

Though this witness has stated that their attendances were 
not carry out any mining operations nor the worknen en 

noted in the colliery office and payments were also mado 
gaged temporarily work und r the control or surervision of 
the Manager of the colliery . On the above submissions it is 

from the colliery office but this inct is not corect. 
stated that the Central Government is not the appropriate 15 . On the other hand the managemen : has also camined 
Government and so the present reference rode by the threc witnesses and they have all stated the work performed 
Central Government is not competent in law . 

ly the Geological Department. MW - 1 Sri S . S . Shuma is 

a Sr . Geologist and he has stated that the flinction of the 
7 . According to the man lgement the Geological Derart Geological Department is to exploic minerals , 10 ſind its 
nient not only take iir work in exploration of rool but also existence , reserves quality etc . and that this department is 
carries on crnioratory work in other minerals like Iron Ore , not concerned to one mine only but it is ſur different minerals 
Manganese Ore , Time-stone . Dolomite Chromitc etc . strict for different parts of the country and fui dille : ent organisa 
the work ends with the completion of exploratory work 

tions also . He has further stated thut the denuitment fust 

open & Camp at a particular placc , transfer the permancnt 
8 . It is however stated that the Geological Departinent staff from any other Camp to the new place and employ local 
undertook the exploratory work at Bhelatand Colliery te people to do unskilled work on casual and work - charge basis . 
longing to the TISCO in the year 1974 for determining of 

Thcir budget is also sanctioned from Jamshedpur and pay 
the depth , quality , quantum and the estimated reserves and ments are also made by the officers of Geological Department 
it was completed sometime in the year 1979 and thereafter from the Camp Office . Attendances aro maintained by the 
the work at Bhelatand was wounl up and the workmen 

rerson Incharge of the Camp and that the nature of wosk 
engaged therein were disbanded on payment of their legal is purely temporary from starting to end with exploration 
dues . The concerned workmen , according to the mana cc 

work . Ho has futher stated that the Geological Department 
ment were purely temporary and casual And so there can you 

is wholly indenendent for various mines and minerals depart 
no question of regularising them is nermarent. It in suh 

nients of TISCO . Accordinz to him the concerned workmen 
mitted that the work of the Geological Denarnient of the 

were purely casual emplovcey and they never worked for six 
TISCO are similar to that heing carried out liv the Geological months or 240 days in a year. MW - 2 is Srl J M . Sinha , 
Survey of India and the Mineral Finloration Corroratinn and Driller who worked in Bhelatond Fxploration Camp as 
thnt local people are recruited for work in a particular arma Driller. He has stated the casual Jabourers wera maid hy 
and their savires continue fill the comnlction or that poik . 

him in cash from the Tent Office a Bhelatand and the Trnt 
Accordingly the conrerned workmen who were treat reorle Office wag away from the colliery office According to him 
were recruited for Bhelarind Camp and they were distasistej 

his services are governed hv TISCO and they have nothing 
99 9oon ns the work was over . 

to do with any mine , Similn ; 1 h evidence of MW - 3 
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another driller who has also stated that they have to work 10 be a job which is a piecedent loa niining operation . ine 
in dulerent districts in cxploration ol diffcient kinds of Dnes Geological Department does not excavato any coal or VOLS 
and that they had nothing to do with the colliery of Bhaela Jhy work which can be suid to be connected with 111111 
tund . 

operation and in thut view of the maller the WoIK perlu med 

by Geological Department cannot be said to be a work in 
16 . Aluge numbei ut documents have been filed on Ouluf 

a mine. 
of the management to show that the concerned worknien 
have nothing to do with the Bhelatan nunc and they we 

22 . On behalf of the workinen certain letters have been 
not connecied with ay mining operation und wer paid by Giled which is in respect of jaising the dispute us also the 
thie Geological Department at its Cinip al Bhelatand. Ext. lulule report, No document has been filed on behalf of the 
M - 1 series Alq the Central Altendance Registcıs and Exl. workinen to show that they have worke 1 for 240 days in a 
M - 2 series are the imastel rolls ſiled tor casual workers for year , Futther they themselves bave admitted to be a casual 
the relovant period . These documents would indicate that workmao . 
ihe conccincul workmen were casual workers and they never 
completed 240 days . Further the Appointment Register Ext . 23 . The management has also fileul Notification No. SO 
M - 30 would show that they were appointed on diferent dates 

3699 dated 22- 11- 1965 issued by the Government of India 
for a temporary period and there are cuges which would show cicating exemptions U / 6. 83 ( 1) of the Mincs Act which icado 
that a particular workman was appointed on a particulai dalo as follows : 
left his service and then he was wain appointed when he 
came back . The date of discharge etc . are also given in this 

" S . O . 3699 — In cxcrcise of the powcis conferred by Sub 
register. This is a Labour Appointment Register for the 

Soction ( 1 ) of 83 of Mines, Act, 1952 ( 35 of 1952 ) 
year 1976 -77. 

and in supersession of the notification of the Govt. 

of India in the Ministry of Labour and Employment 
17 . The learned Advocate for the workmen has chulungcu 

Nos . G . S . R . 975 dated the 11th August, 1960 und 
the genuineness of his icgisiei on the ground that the word 

S . O . 633 dated the 7th February , 1961, the Central 
TISCO is not printed on it and the register is not a printed 

Govt. hereby exempts the parts of mines and clauses 
onc. Bill there is no evidence to show that such Appoint 

of persons specificd in column ( 1) of the Schedule 
ment Registers are prescribed on any pripled form , Moreover 

hereto annexed from the operation of the provisions 
the register in question bcars the thumb impression of Bign 

of the said Act as are specified in the corresponding 
ture of the workmen concerned and su ila authenticity can 

entry in column, ( 2 ) thereof, subject to the condi 
not bc doubted . This register would show that the concerned 

tion , if any, specified in the corresponding cntry in 
workmen were taken iu casual labouts only for numctinıç till 

columns (3 ) thereof , 
the exploration work at Bhelataud ended . " The pay sheets 
as also impress cash register would show that the payment 

SCHEDULE 
to these workmen was inade fiom the Bhelatand Camp by 
thc Geological Department of TISCO . 

Name of Mines and classes Provisions from Condition 

of persons cxempted which exemption is attached to 
18 . There are also viher documents to show that the pu 

granted 

exemption 
manent employces of this depuitment has nothing 19 do with 
the colliey and the Icuve applications or transfers were all 

( 1 ) 

(3) 
made by the Geological Department of ISC . Tbey arc 

13. Mines (other than Oil All provisions of the 
Exty . M1- 13 , M - 11 , M -23 and M - 24 , M - 20 , M - 8 , M -21 and 
M - 14 to M - 19 . Ext. M - 12 is the annual report 

mines) wherein not Mines Act, 1952 
and Ext. M - 27 operation budget of this department. 

more than fifty persons except thosc con 
Ext. M -29 is the payroll of the persianeat stali . 

are employed and where tained in Sacs. 7, 8, 
All the above documents thus clearly indicate that 

only prospecting ope- 9 , 44 , 45 , and 46 . 
this department has nothing to do with th : Bhelatand mine 
and that the concerned worhmen were casual workcis under 

rations are being carried 
this department . This fact has also been made clear by 

by means of drilling . 
certain letters addressed to tha A . L . C . (Ext . W - 1 and W - 2 ). 
Ext . W - 4 is the failure report. Ext. M - 4 is another letter to 
the A . L . C . by the Divisional Manager Collierics which shows Thus in view of this potification also the present reference 
that the colliery has nothing to do with this department of is not maintawable . Ihere is no evidence of the union that 
the work performed by this department and similar in the tho Geological Department cngages more than fifty persons . 
letter Ext. M - 5 dated 16 -6 - 79 sent by the Geological Depart 
ment to the A . L . C . 

24 . Another plea has been taken by the management that 
19 . Besides these documents , Ext. M -6 is a letter by the 

tho sponsoring union las do locus -standi to raise the dispute 

and that the concerned workmen are not members of that 
concerned workmen to the Sr . Geologist wherein they prayed 

union and that there is no resolution authorising the union 
for some advance and designated themselves as casual work 

to take up the dispute . Relevant documents concerning 
ers of the said department, 

these arc with the union but they have not been filed to 
20 . This all the above documents clearly yo to prove that 

controvert the above point. Even WW - 1 has not casc 10 
the concerned workmen were casual workers under the Geo 

say that he is a member of tbis union and thut the union 

was authorised by any resolution to raise the dispute. The 
logical Deparlment of TISCO . Not a singlc chit of paper 
has been filed on bchalf of the worker tu show that they were 

Reference is, thus, not sustainable on this score also , 
ever connected with the Bhelatand nine, The appointment 
of these workmen was appaiently made by the Geological 

25 . Considering the entire documents and evidence of the 
Department and they never worked under appointmetit or case on record , I hold that the concerned workmen are 
with the knowledge of the Manager of a minc and so they not workmen in a mine and that the job of the Gcological 
cannot be said to be person working in a minc. 

Department of TISCO is also not connected with a mine and 

hence on these two grounds the appropriate Government is 
21. The claim of the workmen , therefore, that they worked 

not the Central Govt. lo refer the dispute before this Tiibu 
in the mind or was connected with the mining operations is 

nal. It was only the State Govt. which has got this jurisdic 
not proved . The question, however is as to whether the job 

tion . Further as the concerned workmen are not workmen 
performed by the Geological Department can be said to hc 

in a mine, hence their claim for regularisation before this 
the job of a minc. As stated earlier, mine means any excava Tribunal is not maintainable . The Reference is accordingly 
tion where any operation for the pui posc of scarching or for clecided in favour of the management. 
obtaining minerals is being carriet on . The Geological De 
partment apparently do not perfom any mining operation for 

26 . I give my award Accordingly . 
there is any excavation at the place where their job is npr . 

J. N . SINGH , Presiding Officer 
formed . Their main duty is for exploration only as stated in 
the management witnesses and their job can utmost lię said 

[No. L - 20012 (11) /80 - D . III( A )] 
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New Delhi, the 21st February , 1983 


BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOVT. 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 AT DHANBAD 

Reference No. 111 of 1982 
Employers in relation to the management of Govjudpur 

Area M /$ , Bharat Coking Coal Limited ; 


S . O . 1446 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputos Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
mcat Iodustrial Tribunal No . 2 , Dhanbad in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Govindpur Area No. III of Messrg Bharat Coking Coal 
Limited , Post Office Sonardih , District Dhanbad and their 
workmen , which was received by the Central Government on 
the 17th February , 1983 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 


Reference No. 111 of 1982 


In the inatter of an Industrial Dispute under Section 10 (1 )(d ) 

of the I. D . Act, 1947 


AND 
Their Workmon . 
Potition of compromise . 

The humble potition on behalf of the parties abovc nuncd 
most respectfully shewoth : 

1. That without prejudice to the respective contentions of 
the parties contained in the their written statements , the 
partics above named have amicably settled the dispulc on 
the following terms ; 
TERMS OF SETTLEMENT : 
(a ) The management agrees to promote the concerned 

workman Shri Ashok Kumar Sahai from Clerical 
Grade - I to Special grado counting his seniority in 
special grade effective from 1- 3 -81 with difference 

of wages for the period from 1 -3 - 81 . 
(b ) The Management agree to its his basic sulary in 

special grade at Rs. 780 P . M . (Rupees Seven hun 

drod eighty ) payable with effect from 1- 3 -81. 
(c ) The concerned workman agrecs not to claim any 

difference of wages on other benefits for the reriod 
prior to 1-3 -81. 


PARTIES ; 
Employers in relation to the management of Govindpur 

Area No . III of M / s. Bharat Coking Coal Limited, 
Post Office Sonardih , District Dhanbad . 


AND 


Their workmen . 
APPEARANCES : 

On behalf of the employers - Shri B . Joshi, Advocate , 
On behalf of the workmen - Shri S . Bose , Secretary, 

K .C .M .S ., Dhuubad . 


STATE : Bihar , 


I INDUSTRY : Coal. 


Dhanbad , tho 14 h February , 1983 


AWARD 


This is an industrial dispute under Section 10 of the 
I.D . Act, 1947. Jsc Cencal Government by ity Order No . 
L - 200141131), 82- D .u1( A ) dated the 14th September , 1904 
has reterrod ibis dispute to this Tribunal for adjudication on 
tho following terms : 


(d ) That in view of this settlement there remains notbing 

to be adjudicated . 
It is therefore , humbly prayed that the settlement may 
kindly bo Accepted and Award may be passed in terms of 
the settlement. 
For the Workmen 

For the Employers 

Sd ./- Illegible , 
General Manager , 

Govindpur Area . 
Sd /- Illegible , 

S . - Illegible . 

Personnel Manager , 
$ d )- Illegible , 

Govindpur Areil. 
Sd/- Illegiblo , 

DECLARATION 
I, Shri Ashok Kumar Sahai, the concerned workman do 
hereby declare and state that I have carefully read the terms 
of the settlement and have fully understood the same and 
I fully agree with the terms of the settlement. 
Sd /- flegible , 

Signature of the concerne Workman . 


SCHEDULE 


* Whether the totion of the management of Guriodpur 

Arca No . 1il of Messry Bharat Loking Coul Limited , 
Post Office Sonardih , Distiict Dhunbad in zot pro 
inoting Shri A . K . Sahay to Clerical Special Glade 
is in conformity with the promotion policy in force 
and is justificd if not, to what relief is the 
workman concerned entitled ?" . 


We certify that the concerned workmaq hay signed in our 
presenco . 
Sd /- Illegiblo , 

Sd / 
Personnel Manager, 

Suresh Kumar Guptu , 
Govindpur Area. 

Secretary of the Union . 
J. P . SINGH , Presiding Officer, 

[No. L - 20012 / 131/ 82 - D . III( A ) 
A . V , S . SARMA , Desk Officer 


On receipt of the Referenço notices wero duly sent to 
the parties for wing their Written Statement. There 
after several Gates were fixed by this Court for 
filing Written Stalement by the partics . On 29th 
January , 1983 both parties appeared and submitted that the 
reference is under process of settlement and one more date be 
given . Accordingly lime way granted and this case was fixed on 
11- 2 - 83 . Parties appeared and filed a memorandum of seltlo 
ment on 11 - 2 - 83 . I find that the terms of the settlement are 
fair and proper and beneficial to the concerned workman . 
According to the terms of settlement the management agrees 
to promote the concerned workman Shri Ashok Kumar Sahui 
from Clerical Grade - A to Special grade counting his seniority 
to special grade effective from 1- 3 - 81 with difference of 
wages for the period from 1 - 3 -81 and also agrees to fix 
his basic salary in special giado at Rs. 780 P . M . payable 
with effect from 1 - 3 - 81 . Since the settlement is for the 
benefit of both the parties I accept the same and pass the 
Award in terms of the settlement which will form a part of the 
Award as an Annexure . 


New Delhi, the 17th Febivaly , 1983 


S . O . 1447 .- - In pursuause of scction 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Covera 
ment Industrial Tribunal No . 3 , Dhanbad , in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Girmint Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limilcd , and 
their workmen , which was received by the Central Government 
on the 14th February, 1983 . 
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- BEFORE THE CENTRAL GOVT . INDUSTRIAL TRIBU 

NAL -CUM -LABOUR COURT NO 3 , DHANBAD 


(b ) That the workman will be entitled to get a sum 

of Rs. 500 (Rupee Five hundred only ) from the 
management as lump-sum amount towards full 

and final settlement of all his outstanding dues. 
(e ) That the parties will bear their respective cost. 


Reference No. 86 / 82 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of Giruint 

Colliery of M / s. Eastern Coalfields Ltd ., P . O . Charan 
pur, Dist. Burdwan . 


Hence it is prayed : 
That the Hon ble Tribunal may be pleased to pass an 
Award accordingly by 

petition as 
a part of the Award . An . weer . . .- - , ... : duty bounde 
shall ever pray. 
For & on behalf of the 

For & on bebalf of the 
workman . 

Management. 


AND 


Sd / - Illegible 


Their workman 
APPEARANCES : 

For the Employers - Sri M . Mukherjee . 

For the workman - None . 
STATE : West Bengal. 

INDUSTRY : Coal. 
Dated . the 5th February , 1983 


Sd / - Illegible 
J . N . SINGH, Presiding Olicer. 

(No. L - 19012 ( 75 ) / 82 /D IV ( B )] 


AWARD 


The Govt. of India in the Ministry of Labour in evercise 
of the powers conferred on them U /s. 10 ( 1 )( d ) of the in 
dustıial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute 
to this Tribunal for adjudication under Order No . L - 19012 
( 75 ) /82 . D .IV ( B ) dated the 19th August, 1982. 


S . O . 1448 . - In pursuance of the section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 3 , Dhanbad , in the industrial 
dispute between the employers in relation to the manage 
ment of Jaykaynagar Coiliery of Messrs Eastern Coalfields 
Ltd ., and their workmen . which was received by the Central 
Government on the 14th February , 1983 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBU 
NAL -CUM - LABOUR COURT NO 3 , DHANBAD 

Reference No . 22 /81 


SCHEDULE 
" Whether the action of the Agent, Girimint Colliery of 

M /s. Eastern Coalfields Ltd ., P . O . Charanpur, Dist. 
Burdwan in not designating Shri Gobind Bouri 
working as Mali for the last 8 years and paying 
the wages of Category II as per N . C . W . A - II is 
justified ? If not, to what relief tho workmau con 
cerned is entitled ?" 


2 . On 4 -2 - 1983 both the parties have filed a joint petition 
of compromise duly signed on their behalf and they pray 
that an award be passed in terms of the settlement. 

3. I have gone through the settlement which is beneficial 
for the workman . 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of Jaykaynagar 

Colliery of Eastern Coalfields Ltd ., P . O . Jayakay 
nagar, Dist. Burdwan . 

AND 

Their workman 
APPEARANCES : 

For the Employers - - Shii R . S . Murthy , Advocate . 

For the workman -- Shri C . S . Mukherjee, Advocate . 
INDUSTRY : Coal 

STATE : West Bengal 
Dated , the 4th Febiuaiy, 1983 

AWARD 
The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise 
of the powers conferred on them U / s. 10 ( 1 )( d ) of the Industrial 
Disputes, Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this 
Tribunal for adjudication under Order No. L - 19012 (45) / 80 
D . IV ( B ) dated the 16th May, 1981. 


4 . In the circumstances the award 18 passed in terms of 
the settlement which shall form part of the award . 
Enc : Settlement. 


BEFORE THE HON BLE PRESIDING OFFICER CENTRAL 
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR 

COURT NO . 3 DHANBAD 


In the matter of reference No. 86 of 1982 
PARTIES : 


Employers in relation to the management of Girimint 

Colliery of E . C .L ., P .O . Charanpur, Dist. Burdwan . 


SCHEDULE 
“ Whether the denial of grade II ( Clerical) to Shri Harihar 

Prasad Srivastava , Pay Clerk /Cashier of Jaykaynagar 
Colliery by the mangement of Jaykaynagar Colliery 
of Eastern Coalfields Ltd ., P . O . Jayhayanagar , Dist. 
Burdwan and termination of the services of the 
workman with effect from the 31st July, 1979 were 
justified ? If not, to what relief is the workman 
concerned entitled and from what date ?" 


AND 

Their Workmen 
Most respectfully both the parties bez lo state as follows : 
( 1) That the above dispute has been fixed for hearing 

to - day the 4th day of February , 1983 


(2 ) That the above dispute has been amicably settled bel 

ween the parties on the following terms and condi 
tions : 


2 . From the facts of the case it will appear that originally 
Aluminium Corporation Ltd ., at Jaykaynagar and the Jaykay 
nagar Colliery belonged to one owner. The case of the work 
man is that he was employed on the roll of the Aluminium 
Corporation Ltd ., and since Jaykaynagar Colliery was a cap 
tive mine of the said Corporation he had been wroking as 
a Pay Clerk of the Jaykaynagar Colliery since 1946 . After 
the take over of the colliery by the Govt. the workman was 
maintained on the Jakaynagar Colliery roll and was being 
paid a sum of Rs. 250 per month as a Pay Clerk -cum - Cashier . 
He had also executed a Fidelity Bond of Rs. 50 , 000 for 
handling a cash of Rs. 80 ,000 per month and one of the keys 


(a ) That the workman concerned Sii Gobind Bouri 

will be regularised by the management from Cat. I, 
General Mazdoor to Mali Cat. IT of N . C . W . A .- IT 
with immediate effect . 


- 


- - - - 


- 
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of tho uon safc used to remain with him . It is stated that cerned workman never raised uny dispute icgarding allowing 
AS & Pay Cleik he had to sign all the pay shects of the him Grade II and the only dispute raised was of giving him 
colliery since his appointment. 

employment. 


3 . It is then alleged that the salary of the workman fell 
far short of the pay and grade of a Cashier (Gradell). Ilc 
mnade several representations from time to time for bringing 
hiy pay and scale in coniormity with other clerks of tho 
colliery but to no effect. Thereafter he baycotted his own 
pay for about six months and the management terminated 
his norvices with effect from 31 - 7 - 1979 without puying his 
ariears pay or retrenchment compensation and on industrial 
dispute was thereafter raised which resulted in the present 
Reference . 


7. On the above grounds it is prayed that the reference 
be decided in favour of the management. 

8 . The point for consideration is us to whether the dealul 
of Grade Il to the concerned workman and termination of 
his service with effect from 31- 7 - 79 arc justified . If not , 10 
what relief the workman is entitled ? 


4 . I bc duterile Ol WC 19 . 1 .18 , ent is 10 .12 wie VICTIMA 
Wokali Wews Picviously tmplo , vu ils a LICIK ILI LE 14641 
Of Juninim Lopoid VII OL Inold Llu ., ulluus Tut W18 

LALLIY we wyplupidLU UVIL. Llue U Inuusulat DIOS 
Ict is toe Slulle vuit. The concerneu workmul Yus XIVEN 
the designation Assit, LSDICI OLI 15 - + - 1971 and he coululieu 
with the same designation and grude till the closure ollut 
Luctory on 10 - Y -1913 . It is luriel staled that inc juykuyunugal 
collicry also belonged to the said Aluminium Corporation 
ot Indiu but it is denied lhat it was its Cuptive nune. The 
colliery was nationaliscul with eftcut liom 1- 5 - 1973 alung wirn 
other non - coking coal mines in the country and the manage 
ment was taken over by the Central Govi. Il ly submitted that 
when the collicry and the factory were undei the same 
management in the private sector p110110 tahe over the 
concerncd workmin us an employce of the factoiy also 11600 
to make payment of wages on a few days in a month to the 
workers of the Laykayougar colliery but his name WEIS 
nover shown on the lolls of the colliery by the erstwhile 
management nor it was included in the list of workers given 
lo tho Coal Mincs Authority Ltd ., when the management of 
the colliery was taken over by the Govt. The aluminium fac 
tory was closed on 15 - 9 - 73 and between 15 - 9 - 73 and 14 - 9 - 73 
the concerned workmall as an employee of the said company 
und factory continued to make puyment of wages on a few 
days of the month to to workers of the collicry on thc 
understanding that the Coal Mincs Authority would pay al 
certain amount in this respect to the Aluminium Corporation 
of India and adjustment in this respect will be made in the 
accounty elating to supply of couL by the colliery to the 
factory in question . It is submitted that the concernod work 
mon was at no time the employee of the colliery and his 
name was not borne on the iclls of the colliery , but it way 
on the rolly of the factory where he was contributing to the 
Employces Provident Fund Establishment under the scheme 
applicable to the factory . 


9 . As stated eatiei it is admitted that previously the Alumi 
nium Corporation 45 well as the Jaykaynagar Colliery were 
under the same management. Though the woman hus slated 
in his written statement that the colliery Hyd9 u Cuptive mine 
of tho Aluminium Corporation but this fact is not borne oull 
fiom the record . Ext. M - 7 (Coul despatch registel ), Ext. M - 8 
Wagon allotment register), Ext. 1 -9 series ( counterloil of 
coal sale) coupled with the evidence of MW - 1 who was 
Manager of the colliciy, it will be seen that the colliery was 
not a captive mine of the factory but the collicry used to 
supply coal to private persons also . It is however admitted 
that tbe concerned workman used to clisburie pay of the 
workers of the colliery ylso but according to the management 
he was all along an oinployeo of the Aluminium Factory . It 
jy in evidence of MW - 1 that prior to nationalisation the fac 
tory and the collicry had sume con .mon services like Sanita 
lion , Security , Canteen and payment of wages etc . which con 
tinued after nuljonalisation also and the cmploycey engaged 
in the Common services even after nationalisation continuel 
to be cmployoes of tho factory and the factory was paying to 
the staff of the cominon services till September , 1973 and the 
colliery used to debit its share in the price of coal supplied 
to the factory . 

10 . It is admitted by the concerned workman WW - 1 that 
he never signed on the attendance register of the colliery and 
he never got any L . T . C . jnilway ſarc , attendance bonus etc . 
from the colliery . Ext, M - 1 is a letter dated 23- 4 - 74 by which 
the concerned workman got his appointmont under tho collicry . 
It reads as follows : 


" You have been engaged by us purely on temporary 

part- lime basis to disburso payments to colliery 
workers on a monthly ad hoc remuneration of Rs. 250 
per month 
Please note that this ariungement is only temporary 
till tho lock -out declared by Aluminium Corporation 
of India Ltd ., is lifted and in no way cunters any 
right or title on you to claim by you employment 
or any other privilege from Coal Mincs Authority 


Ltd . 


5 . It is then stated that sometime after the closic of the 
factory the workman concerned approached the management 
of the collicry to allow him to work as contractor for puy 
ment of wages to the workers on a few days in a month 
on a consolidated amount. Accordingly hy a letter dated 
23 -4 - 74 he way engaged as a contractor to disburse payment 
to colliery workers at an agiced amount of Rs. 250 per month 
and that such disbursement was required to be made only 
for a few days in a month . At that relevant timo also the con 
cerned workman continue to be an employee of Aluminium 
Corporation of India . 


6 . The further case of the management is that this engagc 
ment as contractor was discontinued with effect from 
31- 7 - 79 . The management of the factory , however, was later 
on taken over by the Central Govt , by Orrier dated 1 - 5 - 78 
and there was a memorandum of settlement dated 24- 4 -79 
between the new management of the factory and their work 
mcn in which it was agreed that the workmen who are in 
employment of the factory prior to its closure would be taken 
in employment by the factory and accordingly the crnocrnest 
workmani was also givenemployment os Anytt . Cushiçr there 
which he accented and he is working there asslich since 
3 - 1-81. It is ako 14.11 . 1 that the concerned workman is s il 
having the sume Provident Funct number and is pelting all 
the henefits in the Aliminium Factory . This according to 
the manaurment there was never any velationshin of employer 
and emolovic unit that the concerned workmon is not en 
titled to the relief as claimed. It is also stated that the con 


Ploase confirm by signing a copy of this letter." 
Thuy from a perusal of uris letter it is clear that a temporary 
arrangement was made by tho colliery for payment to tho 
staff and for this the concerned workman was only to get 
id hoc romuneration of Rs. 250 per month and thig arrange 
ment never conferred any right on bim to claim employment 
or any other privilege from the Coal Mines Authority Ltd . 

11. Ext. M - 2 is a settlement dated 24 -4 . 79 belween the 
present management and the workman of the Aluniinium Fac 
tory. This agrecment was arrived at when the factory was 
taken over by the Govt, As per this settlement the old ¢m 
ployees were to be taken by the factory . Ext. M - 3 is copy of 
another memorandum of settlement which shows that the 
employment of the concerned workman was regulated by the 
factory in terms of memorandum of settlement Ext. M - 2 . 
Thus by this sottlement the concerned workman became a 
full- time worker under the factory. The concerned workman 
accopied the sorvices of the factory vide Ext. 41- 4 after his 
medical examination Ext. M - 5 was held , Thus the concerned 
workmun is a regular employec of the factory but inspite of 
it he has claimed giadoalemployment under the colliery also 
He can on no account claim double employment. 


12 . Further from the documents and record it will appear 
that the concerned workman was all along an employee of 
the factory and his name was never on the colliery rolls 


: . 
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Ext. M - 11 is the list of permanent workmen of the colliery 

AND 
ag on 31- 1 - 1973 which was made over to thc Central Govt. 

Their Workinen 
al thc time of take over of the colliciy , Now if tho concerneut 
workman would have been under the colliery his name must 
have appeared in it. The genuineness of this list has not 

APPEARANCES ; 
been challenged . All these documenta is also th : evidence of 
WW - 1 clearly indicate that there was never any relationship 

On behalf of Employciy-- -Mr. M . N . Kar , Adicate . 
of employer and employee between the colliery and the con 

On bchalf of Worknien - Mr. M . K . Gupta , Advocate . 
cerned workman and that yinder a temporary arrangement he 
was asked to do certain work on some ad hoc payment, may 

STATE : Assam 

INDUSTRY : Coal 
be in the capacity of a contractor or otherwise . The workman 
himself has admitted in parutaph 8 that there was u settle 

AWARD 
ment between the management of the factory and the work 
man hy which the management agieed to take back the old 

By Order No . 1.-24012 ( 14 ),81- D . IV ( B ) dated 5th Sep 

lember , 1981 , the Government of India , Ministry of Labour 
employees and that he also got the cmployment letter front 
the management of the factory and he joined his duty as ner 

sent to this Tribunal the following disptue for adjudication : 
appointment letter. He has also stated that he will claim 
gratuity from the factory from the date of oppointment till 

" Whether the action of the management of M /s . Cual 
retirement. It is also admitted by him that he is a member of 

India Ltd ., North Eustern Coalfields P . O . Margherita 
Employees Provident Fund applicable to the factories and 

Assam in dismissing Shri K . Siinachalum , Regd . 
this Provident Funit is still continuing. In such circumstances 

No . 3539 from services with effect from 6 -10 -80 is 
on no imagination it can he held that the concerned toshnin 

justificd ? Il not to what relief in the Horkman 
was ever a workman inor the colliery , 

entitled ?" 


13 . In such circumstances the present manageinent w99 
fullu iustified in terminoring the services of this coor inait 
workman in vicw of the letter ni appointment Fut. M I niven 
to hini . 

14 . So far as the denial of grade II is concerned the ques 
tion does not arise 19 there was never any relationship of 
employer and employee between the parties . Furthei no dis 
pute wis ever raised by the concerned worknian regarding 
grade . Ext. M -6 is a letter which the union wrote to the 
A . L . C . and from this letter it will appear that the dispute was 
for refusal of employment only , Ext. W - 1 is a letter cated 
23-6 - 79 written by the concerned workman to the General 
Manager and hcrc ulso the Jemund was for chiployment only . 
Fxt, W - 2 is another letter dated 31- 1 -81 written to the A . T C 
by the Vice -President of union and there also the subject 
matter was for refusal of employment only . Thus it will 
appear that no dispute rugi ling grade will ever raised hy 
the concerned workman . 


2 . The case has been head under Section 11A of the lodus+ 
trial Disputes Act, 1947. In this case the main facts are not 
in dispute . The concerned workman k . Simachalam Whit 
cual- cutter at Tipong Colliery . He was in occupation of quorter 
No. 149 in Tipong township from November 1976 but in 
June 1980 ho forcibly occupied another quarter of the company 
No. 341 which had been allotted to one Sailor Mech by the 
House Allotment Commitice on 29 May 1980 . Despite two 
notices which weic naked as Exts M - 3 and MP4 Vated 
18 / 19 June 1980 and 2ud July 1980 respectively he did 
not vacate . He thus lisobyed the lawful orders passed by thic 
management. The management then issued change heel against 
him on 12 - 7 - 1980 under clause 10 ( 1Xc ) of the Compuny n certi 
fied Standing Ordery and held domcauic chquny. Sri S . K . 
Sarkar was the Enquiry Officer. The management examined 
two witnesses to prove the forcible occupation of the quarter 
No. 341. No witness was produced by the delinquent. The 
enquiry Officer by his report (Ext M - 7 ) dated 26 - 8 -80 found 
Simachalam guilty of the charge framel ageinst him . The 
management accepted that finding and dismissed hiin with 
effect from 6 October 1980 . 


13. Considering the entic evidence and facts and circum 
stances of the casc , T held that the denint of Grade II and ter 
mination of the services or the concerned workman is fully 
justined and the concerned workman is not en itled 10 ny 
relier. 

16 . I give my award accordingly 


T. N . SINGH , Presiding Officer 

No. 1 - 19012( 45 ) /80 - D ./ 17 


New Delhi, the 24th February , 1983 
S .O . 1449 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Dispules Act. 1947 ( 14 cf 1947), the Central Goveinment 
heieby publishes the collowing award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dis 
rute between the employers in relation to the managemeni of 
Coal India Limited . North Fastern Coalfields, Marcheuita . 
Assam and their workman . whi ! (:, 15 received t ; the Cenʻ101 
Government on the 17th February, 1983. 


3 . The main argument advanced on behalf of the concerned 
workman is that the latrine and the druir of his quarter No . 149 
Werç totally damaged , that it had become unscrviceable and 
unhyginic and in spite of request from time to timo the 
management paid no heed and hence he had to enter into 
another type - II quarter No. 341, My attention was drawn to 
some of the letters purported to have been writien by the 
workman concerned to the management. I do not agree with 
this contention . A quarter used to be allotted by the House 
Allotment Committee consisting of members from both the 
management and the Union representative . The allotment 
depended upon avilability of quarters. The concerned work 
man had no right to forcibly occupy another quarter. In the 
present case forcible occupation of another guarios by him is 
an admitted fact, Thc Welfare /Personnel Officer Nagendra 
Kalita (MW - 1 ) before the Enquiry Officer verbally ordered 
him to vacate the quarter in June 1980 , This is also an ad 
mitted fact , He refused to vacale. Then on 19 -6 - 80) the Mana 
ger of Tipong Colliery issued a letter in writing Asking him 
10 vacate . He did not vacate . Another witness, Inspector I 
Sarmah (MW - 2 ) went to the spot on 25-6 -80 for verification 
as to wlicther the quarter had been vacated . He 
found that it had not been vacaled The delinquent 
declined CTOSS - examination of both the witness . The 
management issued second letter dated 2 July 
1980 asking him to vacate . Still he did not vacate . He 
thus disobeyed the lawſul order passed ly the management , 
The learned Advocate annuing for the workman contended 
that it was not a lawful order , I do not agrec . In inv opinion 
the orders passed by the Officers of tlic Government Company 
were lawful ouders. Though the orders wcie passer in 1980 , 
1h : delinquent have not yecated the quarters and in vill in 
nossession . This conduct of eclining to oher lawful orders 
luy not vacating the quarter No . 341 amounts to in uherdina 


CENTRAT GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL T 

CALCUTTA 


Reference No. 37 of 1981 
PARTIFS : 
Employers in relation to the management of M / s. Coal 

India Timiel, North Fastern Coficidi, Mitchcritet 
A99am . 
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ready and submitted that the case will be represented by 
Sri S . Boge on behalf of tho union . But till that dato no 
authority of Sri Bose had been filed . 


tion and indiscipline and he is guilty of insubordination . The 
finding of the Enquiry Oficer As to the guilt of the concerned 
workman is supported by evidence . His conclusion on merils 
of the case , therefore , cannot be interferred with . The pynish 
ment of dismissal in the facts and circumstances of the caso 
cannot be called harsh and it necds no interference . 

4 . In the result my Award is that the action of the manage 
ment of M /s . Coul India Limited , North Eastein Coalfields, 
Agsam in dismissing Sii Simachulan , Registered No. 3539 fiom 
service with effect from 6 October 1980 is justified . It follows 
that the workman is not entitled to any relief . 


3 . Thus it will appear that though the Reference was regis 
tered in this Court on 28 - 3 - 81 but for about 1 - 1 /4 years or 
more the union did not become ready nor ſiled even any autho 
rity of any Advocate . However, on the request of the union the 
case was next adjourned to 4 - 1- 83 for hearing. On that date 
though the management was present and the workman also 
came but he was not ready to proceed nor any authority 
of Sri S . Bose was filed . Hovewer , as a la t chance the case 
was adjourned to 9 - 2 - 83 for hearing and parties were told 
that no further time will be allowed ou any account. But on 
9 - 2 -83 though the management was present but the workman 
or the union against remained absent and did not take any 
step . 


Dated , Calcuttu , 
The 8th Februaiy , 1983. 

M . P . SINGH , Presiding Officer. 

(No. L - 24012 ( 14 )/ 81-DIV .(B )] 
New Delhi, the 25th February, 1983 
S .O . 1450 .- - In pursuanco of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govoin 
ment Industrial Tribunal No. 3, Dhanbail , in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Jamuria A & B Pits Colliery under Sripur Area of Messis 
Eastern Coalfields Limited , and their workmen , which was re 
ceived by the Central Government on the 19th February , 1983 . 


4 . From the above circumstances it is clear that the union 
has absolutely no interest with the case and it was not 
feasible for the Court to grant any further adjournment, 
Sufficient latitude was given to the parties to come ready 
for hearing but to no effect. 


5 . In the circumstances there is no alternative but to pass 
a no dispute award in this case . 

J. N . SINGH , Presiding Officer 

(No. L - 19012 (68 ) /80 - P .IV ( B )} 


BEFORE THE CFNTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAI - CUM -LABOUR COURT NO . 3, DHANBAD 

Reference No. 6 /81 


PARTIES 
Employers in relation to the management of Jamuria 

A & B Pita Colilety under Sripur Aroa of M / s. Fac. 
tern Coalfields Ltd ., P . O . Nandi, Dist. Burdwan . 

AND 

Thoir workman 
APPEARANCES : 

For the Employers-- Sri B . N . Lala , Advocate. 

For the Workman - Nonc . 
INDUSTRY : Coal. 

STATE ; West Bengal 
Dated , the 11th February , 1983 


S . O . 1451. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputęg Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Calcutta , in the industrial dispute 
betwoen the employers in relation to the management of Bejdih 
Methani Patmohana Collieries of Messrs Eastern Coalfields 
Limited , and their workmen , which was received by the Cent 
ral Government on the 19th February, 1983. 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CALCUTTA 

Reference No. 48 of 1982 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Bejdih 

Methani-Patmohana Collieries of Messrs Festern 
Coalfields Limited . 


AND 
Their Workmen 


AWARD 
The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise of 
the powers conferred on them U / s. 10 ( 1)( d ) of the Industrial 
Disputes Act, 14 of 1947 has referred th : dispute to this 
Tribunal for adjudication under Order No. L - 19012 (68 ) / 80 
D . IV ( B ) dated the 17th March , 1981. 


APPEARANCES : 


On bohalf of Employers - -Mr. B . N . Lala , Advocate . 

with Mr. S . K . Choudhury , Dy. Personnel Manager . 


SCHEDULE 


" Whether the management of M / s . Eastern Coalfields 

Ltd ., P . O . Nandi, Dist. Burdwan in relation to their 
Sripur Aroa , Jamuria A & B Pits Colliery were justified 
in not taking Shri Raj Kumar Nunia in their direct 
employment ? If not, to what relief is the concerned 
workman entitled and from what dato ?" 


$ripur Ashing, Shrin 84. to what 


2 . From the record of the case it will appear that after 
several adjournments and notices the case became roudy for 
hearing on 17 - 3 -82. The case was adjourned to 12 - 4 -82 for 
hoaring. On that date though the management was present but 
none was present for the union and hence the case was again 
adjourned to 11- 5 - 82. From 11- 5 -82 it was adjourned to 
21- 6 - 82 , but on that day also the union was absent. On the 
acxt date i. c. 16 - 8 - 82 the union sent a petition for time by 
post. The prayor was allowed and the case wag adjourned to 
30 - 9 -82 for hearing. On that date also the union did not 
appear but again sent a petition for time. The case was 
adjourned to 12 - 11 - 82 but on that date also though the Sec 
retary of the union was present but he was not ready. Ac 
cordingly the casc was adjourned to 20 - 12 - 82 . On 20 - 12 - 82 
the management was prosent and one Sri B . N . Chatterjee , 
Secretary of the union was also present but he was not 


On behalf of Workmen - The workman himself, and 

Mr. S. Roy, Advocate — for the Union . 
STATE : West Bangal 

INDUSTRY : Coal 

AWARD 
By Order No . 19012 ( 13 ) / 82 - D . TV ( B ) dated 27th April, 1982 
the Government of India , Ministry of Labour sont the follow 
ing dispute for adjudication to the Central Government Indus 
trial Tribunal No. 3 , Dhanbadi which was later on transferred 
to this Tribunal by Order No. S - 11025( 5 ) / 82 - D . TV ( B ) dated 
11th October, 1982 
“ Whether the demand of the workinan for regularisation 

and payment of difference wages to Shri Lalan 
Singh working as Typist- cum -Clerk since June 80 
in the Bejdih Colliery of Messrs Eastern Coalfield , 
Limited , Burdwan is justified ? If so , to what clief 
is the workman concerned entitled ?" 


2 . When the case was taken up for first healing today. 
the employer is represented hy Sri B . N . Lala . Advocate 
while the workman concerned Sri Lalan Singh hinself is 
present. He files a petition stating that he approached the 
employer to settle the matter amicably and the employer 
having agreed to such a proposal, he is no nose interested 
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in pursuing the case and prays that a " No dispute " award 
be passed in the matter. Shri S . Roy , Advocate is ricsent on 
behalf of the Union jud bc plates that the Union will not 
sland in the way of the workman . 


In the circumstances a "No dispute award is passed and 
the canC is disposed off as such , 


ANNEXURE - A 
1 . Rani Lulhan Mandal 
2 . Rum Kumar Bhagat 
3 . Madhu Pal 
4 . Kam Bllash Lala 
S . Mata Prasad Singh 
6 . Guljar Mandal 
7 . Bhaba Roy 
8 . Mohammad Murtuja 
9 . Ram Chandar Mandal 
10 . Ram Bhadur Mukhia 

ANNEXURE B 


Dated , Calcutta , 
14th February, 1983. 


M . P . SINGH , Picsiding Officer. 

[No . L - 19012 ( 13 ) / 82 - D -IVIB )]} 


New Delhi, the 26th February , 1983 


S . O . 1452 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No . 3 , Dhanbad, in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Amritnagar Colllery of Eastern Coalfields Limited , and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on the 19th February, 1983 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 


Reference No. 45 /81 


1. Ijahar Mandal 
2 . Nagesar Singh 

3 . Fuleshar Singh . 
2 . The Reference was reccived and iegistered in this Court 
on 29 - 9 -81. From tho record it appears that the Union re 
mained absent on several date and several notices to the 
union in this case were issued but the union never cared to 
come ready for hearing. Finally on 4 - 1 - 83 when the curion 
did not appear on that date still the case was adjourned to 
10 - 2 - 83 for hearing as a last chance to the parties. The union 
was informed by registered notice but inspite of the notice 
tho union or the workmen did not care to turn in . It is 
apparent, therefore , that the union or the workmen have gol 
no interest with the casc . 
3. In the circumstances o no dispute award is pagscd . 

J. N . SINGH, Presiding Officer. 

[No. L - 19011(6 ) /81- D . IV ( B )} . 

S. S. MEHTA , Desk Officer , 
New Delhi, the 16th February , 1983 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of Amritnagar 

Colliery of Eastern Coalfields Ltd . 


AND 

Their workmen 
APPEARANCES : 

For the Employers - Shri N . D ,19, Advocate, 

For the Workmen - None . 
STATE : West Bengal 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , the 11th February, 1983 


AWARD 


S . O . 1453 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Jabalpur (MP ) in the industrial 
dispute between the employers in relation to the State Bank 
of India , Bhopal, and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 10 - 2 - 83. 
BEFORE JUSTICE SHRI S . R . VYAS (RETD .) , PRESID 
ING OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, JABALPUR , 

( M . P .) 


The Govt. of India in the Ministry of Labour in exerciso 
of the powers conferred on them U /s . 10 ( 1)( d ) of the In 
dustrial Disputes Act , 14 of 1947 has referred the dispute to 
this Tribunal for adjudication under Order No . L - 19011(6 ) / 
81-D .IV (B ) dated the 23r3 September, 1981. 


SCHEDULE 


" Whether thc following demands of the workmen ale 
justified : 
(a ) Payment of difference of wages between Cat. IV 

and Cat. II in respect of 10 workmei of Daroda (N ) 
Colliery as per Annexure - A designated as Driller 
Helper but worked as Driller for the period from 
1 - 1 . 73 to 31- 12- 76 ; 


(6 ) Payment of Cat. V wages to the thres Fan Atten 

dants of Damoda ( N ) Colliery as per Annexure -B who 
had been working as Switch Board Attendant in 
addition to their work of Fan Attendant with effect 

from 1 - 1- 79 ; 
(c) Regularisation of Shri Rameswar Nath Pandey as 

Cap Lamp Issuer in Cat. U with effect from 
1 - 1- 75 ; 


Case Ref. No. CGIT /LC (R )(28 ) / 1978 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of State 

Bank of India Local Head Office, Bhopal and their 
workman , Shri B . K Unde, represented through 
the State Bank of India , and Subsidiary Banks Em 
ployees Union , C / o State Bank of India , Indore 

( M . P . ) 
APPEARANCES : 

For workman. - Shri P. S. Nair, Advocate . 
For Barh.. . S /Shri Gulah Gupta and G . C . Jain , 

Advocate . 
INDUSTRY : Bank 

DISTRICT ; Bhopal (M .P .) 

AWARD 

Dated , the 4th February , 1983 
Vide Government of India , Ministry of Labour , Notifica 
tion No. 1.- 12012 / 128 / 76 -DJI( A ) dated 23rd / 26th May , 
1978 the following disptue has been referred to this Tribunal 
for adjudication iinder Sec . 10 ( 1 )( d ) of the Industrial Dis 
fules Act, 1947 :-- - 
" Whether the action of the management of the State 

Bank of India Local Head Office , Bhopal in 


( d ) Categorisation of Mohammad Mia as Hammer Man 

with effect from 1 - 1- 75 ; and 


(e ) Categorisation of Ramsukh Rajbhar and Rajeswar 

Singh as Peon and Loading Chaprasi respectively . 
If so , to what relief are the workmen concerned entitled ? 
1354 G1/82 - 6 . 
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dismissing Shri B . K . Unde Official-in - charse , 
Jawar Sub -Office , Ashta Branch of the Bank w .c . f. 
27- 8 - 1975 is justified ? If not to what relief is 
the workman entitled ? " 


2 . Briefly stated the facts giving rise to thiy reference 
are these , Shri B . K Unde, the workman , hereinafter 
referred to as the workman , was thọ Officer -in -charge of 
Jawar Sub -Ollicc of the Ashta Branch of the State Bank 
of India , hereinafter referred to as the Bank . During the 
course of some transactions at the Sub -Office the workman 
was fol id to have committed certain irregularities . He 
was , therefore , suspended on 23 - 7 - 1971 . The suspension 
was followed by the charge -sheet on 1.5 - 9 - 1972 . There was 
a domestic cnquiry in which the Enquity Officer submitted 
his report on 21 - 2 - 1975. After show cause notice 
on 16 -6 - 1975 an order for dismissal was passed against him 
on 27 - 8 - 1975. An appeal to the Bank s Appellate Authority 
was linsuccessful. The workman therefore raised an indust 
rial dispute . The Government of India initially on 
15 - 11 - 1975 refused to refer tho said disptue for adjudica 
tion but by a later order dated 26 - 5 - 1978 referred the 
aforesaid dispute to this Tribunal for adjudication . 


the partics were disallowed and the case was 
directed to proceed according to the order dated 
20 - 6 - 1979. The workman s witnesses were further 

directed to be summoned , 
10 -6 - 1980 - Workman was examined generally regarding 

the evidence against him in the enquiry . He was 
granted time to make a statement in writing as 

requested . 
12 - 8 - 1980 - Written statement filed by the workman and 

hearing adjourned for workman s evidence . 
18 - 11- 80 to 10 - 12 - 80Case fixed for evidence of the 

workman at different stations but adjourned as the 

workman s evidence was not present, 
27- 12 - 1980 - - Workman applied for summoning of 

Bank s witnesses for cross - examination . This pra 
yer was disallowed . Workman cxamined two 
witnesses Munna Khan and Ganga Ram . Ordors 

for issuing summons to the 3rd witness . 
13 - 1- 1981- Workman s witness, Kudrat Ali cxamined . 
28 -1- 1981 _ Workman was examined . Case reserved for 

final arguments . 
17- 2- 1981 - Application by the Bank for additional 

cvidence , 
25 - 2 - 1981- Bank applied for amendnient of statement 

challenging the jurisdiction . 
26 - 2 - 1981- - Applica ion dated 17 - 2 - 80 rejected . Appll 

cation dated 25 - 2 - 1980 allowed subject to payment 

of Rs. 1500 as costs . 
28 - 2 - 1981 – Additional issue framed about the workman 

being or not being a workman within the meaning 
of the Indus: rial Disputes Act and about tho juris 
diction of the Tribunal . 


9 - 3 - 1981-- Workman examined on the additional issue . 


3 . I shall shortly refer to the nature of the charges 
framed against the workman , his replies to these charges, 
the manner in which the enquiry was held against him 
resulting in the order of dismissal and the subsequent pro 
ceedings which took place but before I do so I may briefly 
state the progress of the proceedings before this Tribunal 
as reference to them appears to be piecessary . 

4 . The reference order was reccived by this Tribunal on 
29- 5 - 1978 and parties were directed to file their latements 
on 15- 6 - 1978 . Submission of the statements and rejoinder s 
was completed by 5 - 1 - 1979 when thrce issues were framed 
for trial, the first two of which were preliminary issues . 

5 . Further progress of the adjudication proceedings was 
as under before my learned predecessors - 

24 - 1- 1979 _ Workman cxamined one witoess . 
17 - 4 - 1979 — Workman examined himself and closed his 

evidence. Bank examined one witness and closed 

its evidence . 
20 -6 - 1979 - My learned predecessor examined the afore 

said evidence which was restricted to the first 2 
preliminary issues and recorded his findings. In 
accordance with these findings many of the objec 
tions raised against the validity of the enquiry 
were rejected . It was, however , held that refusal 
to allow an opportunity to examinę defence wit 
nesses was un ustified ; that the incomplete part 
of the enquiry shall be completed before this 
Tribunal ; that at first the delinquent shall be 
examined generally and then he will have an oppor 
tunity adduce defence cvidence including his own 
and that he will also have an opportunity examine 
Shri Mohan Lal Raikwar as defence witness if he 
so like with this order the enquiry report and the 
punishment awarded in consequence thereof were 
set aside. 


16 - 3 - 1981 - Bank examined one witness on the addi 

tional issue. Evidence of parties closed . 


23 - 5 - 1981 - Finding on the additional festze recorded 

holding the workman as a workman for the pur 
poses of the Industrial Disputes Act. (It may be 
mentioned here that this order was challenged 
before the High Court and vide Judgment dated 
7 - 4 - 82 in Misc , Petition No. 1372 of 1981 it was 
held that Shri Unde , the workman, is a workman 
for the purposes of I. D . Act ) . 


22- 6 - 1981 -- It was at this stage that the case came 

before me when it wes reserved for final argu -. 
ments . 


17 - 8 - 1979 - An application was made by the workman for 

reconsideration of the order dated 20 - 6 - 1979 and 

for conducting the whole enquiry do novo . 
24 - 1 - 1980 - Application dated 17 - 8 -79 was herad . Dur . 

ing this hoaring the workman s Counsel submitted 
that if the Bank wanted to lead evidence afresh 
he had no objection . It was , however , held 
that the Tribunal could not agree with the offor 
made by the workman and the submission of the 
Rank as the case had to proceed as per order dated 
20 -6 - 1979 . It was further held that there was 
no power of review and since the order dated 
20 -6 - 1979 was not challenged the case had to pro 

ceed as per aforesaid order dated 20 -6 - 1979 . 
4 -6 - 1980 _ - The Bank submitted an application for addi 

tional cvidence on the ground that the workman 
had put up a new case . This prayer was not 
opposed by the workman , Prayer made by both 


26 - 9 - 1981 - Final arguments were partly heard before 

this date, but during the hearing it was found that 
the deposition of workman s witness , Kudrat Ali, 
was not signed by my learned predecessor and 
there was no certificate of the deposition being 
read over and acknowledged by the witness . Tho 
workman was, therefore , directed to keep this wit 
ness present so that his statement could be recor 
ded again . The workman , however , did not keep 
this witness present on the dates 80 fxed . He 
only made applications seeking adjournments but 

they were disallowed . 
7 -12- 1982 - By an order passed on 30 - 11-1981 the High 

Court stayed further proceedings , 


7 - 7 - 1982 _ Workman applied again for recalling Kudrat 

Ali but his application was rejected in view of tho 

previous orders passed in that behalf. 
7 - 8 - 82 to 5 - 1 - 83 — - Final arguments were heard on diffe 

ront date Es on some of the intervening dates 
Counsel for one party or the other remained absent 
and because of that final arguments could not bo 
concluded on the same date , 
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6 The charges against the workm in were as under – 
( 1) Whilç working as an Officer - in Charge of the Sub 

Office he puii chased a demand Draft No 17 of 
Rs 170 on 27 - 2 - 1971 without authcient amount in 
his account in the Branch Office at Ashta He 
issued the Diaft under his own signatures and 
cashed it 


(w ) Management refused to examine Shri VM T 

Joshi, P C Sharma and Mohanlal ? 


(1) While he purch.2. 19 


( 2 ) Wilfull withdrawal of the annount of Rs 200 on 

1 - 5 - 1971 from the Account of Munna khan and 
Rs 600 on 75- 1971 from the account of Ganga 
Ram without thell consent and by forging thçır 

signatures 
( 7 ) Misappropiation of an amount of Rs 150 out of 

RS 650 tundered by Kirat All foi bling deposited 
in his Savings Bank Acount on 13 -2 - 1971 but 
actually deposited Rs 502 on 16 - 2 - 1971 


( vu ) The delinquent was not inforced that he could 

examine himself in defence ? 
( vii ) The Enquiry Ollicer acted as a prosecutor und 

helped the management by putting leadmg 

question ? 
(1x ) The cnquiry continued from day to day giving 

no icapito for preparation ? 
(x ) Proceedings were not recorded faithfully and 

correctly ? 
( xi) Termination amounted to victimisation and labour 

practice ? 
( xiii) The delinquent was examined as d opening wit 

ness ? 


( xii) 1 he initially appointed enquiry Officer was changed 

and the one who conducted the enquiry was 
biased ? 


( xiv) Findings were perverse ? 
( 3 ) While inflıçting punishment the long faithful sei Vice 

workman was given no consideration ? 


( 4 ) A number of entries in the Accounts Books muin 

tained in the Sub Office as detailed in the charge 
sheet were tempered with on different datcs 

These entries in all were 11 in number 
7 The workman denied these charges and while claiming 
to be innocent contended that at the most the charges 
relates to some riegulanities The Bank s management ap 
pointed an Enquiry Officer who held an enquiry and guve 
his report holding the workman guilty of some of the 
charges The management considered this report and after 
isslung a show cause notice to the workman dismissed him 
from service Thu dismissal oidei then resulted in the 
present referen ke as stated above 

8 In this Court the Bank s contention was that whic 
working as an Office in -charge of the Sub - Officç At Jawal 
the workman not only committed serious irregularities in 
the maintenance of accounts but also acted in a manner 
which was very prejudicial to the Banks management It 
was also stated that funds wc . c misappropriated and custo 
mers of the Bank were subjectc 1 to fraudl and other criminal 
activities It was lastly contended that there was a properly 
held enquiry against the workman and the Bank s manage 
ment was fully justified in accepting the Enquiry Officers 
Report and awarding the punishinent that it did to the 
workman 


During the counse of the adjudication the following addi. 
tional 19sue was also framed — 
ADDITIONAL ISSUE : 
Whether Shri B K Unde is not a workmon If so , 

whether this Tribunal has jurisdiction to hear and 
decide this disputo ? 


11 As already stated above the first 2 issues were ans 
wered by my learned predecessor by his findings recorded 
on 20 6 - 1979 and the 3rd was also similarly answered by 
my learned predecessor on 23 - 5 1981 " This order has been 
maintained by the High Court in M P No 1372 /81 dated 
7 4 1982 Findings on Issue No 1 was that the present 
order of reference was not bad because of the previous 
occasion Central Government refused to make referenca , 
On Issue No 2 findings were as under — 


9 The contention of the workinan is that he was quite 
innocent , that the enqury WES vitiated as a numbei of 
principles of natural justice were violated during the con 
duct of the enguy that the charge sheet was the rest It 
of some ulterior motive on the part of the Branch Manager 
at Ashta , that witnesscs were coerced to give evidence in 
tht enquiry against him by the Bank and that nothing was 
done by him which could jugify the punishment awarded to 
him 

10 In the light of the aforesaid fival statements of the 
Durties the following issues were fiamcd . 
ISSUES 
( 1) Whether the reference is invalid because the 

Government previously decided against the mak 

mg of the reference ? 
( 2 ) Whether the domestic enquiry is vitiated because 

allegedly – 
(1) the suspension before charge was illegal, contrary 

to Bipartite settlement and facilitated destruc 
tion of Gangai am s Pass Book and Local Dak 

Register ? 
( ii) there was pre determined intention to punish ? 
(111) the charge -shect was not accompanied by the Det 

of witnesses and list of documents , management 
refused to supply tho copies of statements of 

witnesses or inspection of ielevant records ? 
(iv ) Access to books, lodgers and daily statements was 

not allowed inspite of ashing and the delinquent 
was fored to file reply to the charge unprepa 

red ? 
(v ) Seven defence witnesses named in the written 

statement were not examined ? 


Suspension before service of charge sheet entitled the 

workman to his wages which have been granted 
to his yide LC. Case No 712 / 78 (This order has 
been set aside by the High Court vide order dated 
20 3 - 1981 in M P No 883 of 1979 ) ; that inspec 
11on of all the relevant documents was given to the 
workman , that the workman was informed of all 
the names of the witnesses to be examined in tho 
crquiry , that there was no bias on the part of the 
Enquiry Officer, that the Enquiry Officer truely 
recorded the evidence given beforo him , that thu 
workman himself did not appear as a witness though 
he knew that he had a right to examine himself; 
that the workman was not questioned by the En 
quiry Officer by way of cross- examination ; that 
the Enquiry Officer has rightly concluded on the 
fact of payment of Rs 200 to Shri Unde; and that 
the management was not bound to examinc Mohan 
Lal Raikwar as 3 management s witness With 
these findings it wus further held that it was nccc9 
sary to examine the workmon generally so that 
he could explain the evidence against him and 
that this should have been done by the Enquiry 
Officer even if the workman did not examine him 
self as his own witness It was also held that 
refusal to examine defence cvidence was unjusti 
fied 


After the aforesaid findings were recorded on 20 -6 - 1979 
thic Tribunal examined workman generally on 10 - 6 - 1980 
on the aforesaid evidence appearing against him in the 
enquiry and gave him an opportunity to explain it The 
workman Answered to the questions put by the Tribunal 
which were not specific but in general it was stated by him 
that he would submit a written statement and would exa 
mine some witnesses in his defence Further according to 
the aforesaid order of 20 -6 - 1979 he examined some wit 
thesses , who were alięAdy examined as the Bank s witness 
in the enquiry He examined himself as a defenco witnes9. 
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Though he was by the same order permitted to exumine 

16 . It was contended that since the workban was suis 
Mohan Lal Rajkwar as a defence witness but he was not pended evca before the service of the charge-shect the whole 
examined It has, therefore , to be seen as to whether on the cnquiry is vitiated in the order dated 20 -6 - 1979 it was 

2 
cvidence recorded during the enquiry and the evidence held that the suspension before the charge only entitles 

workman to his full wages which have been granted in L . C . 
l ecorded before this Tribunal subsequent to the order dated 

Casc No . 712 / 78 . Against this order in the Labour Court s 
20 -6 - 1979 the charges against the workman should or should 

Case the 11 : nagement had ſiled M . P . No. 883 /79 before 
not be held as proved . 

the High Court in which it was held that suspension before 
12 . Before I dis uss the evidence against the workinian churge is not illegal and that the workuan is not entitled to 
with regard to the charges framed against liim I may deal wiges until the enguiry on the charges is over . As this 
with some of the contentions raised on behalf of the work point is concluded by the judgment dated 20 -3 - 1981 of the 

High Couit 10 further consideration on this point is neces 
man . 

sury . 
13 . It was contended that in view of the order of 20 -6 - 1979 
the management was free to prove the charges of miscon 

17 . I now proposc to consider the cvidence led by both 
duct against the workman more particularly when the enquiry 

the parties on the charge of misconduct framed against the 
and the punishment awarded by the Bank were set aside. 

workmat . 
It was further contended that since the management did 
not elect to prove the chuiges afresh by adducing cvidence 

18 . Thc first charge against tho workpan is that whilo 
before this Tibunal there is no material on record on the 

working as an Officer -incharge of the Sub -Office at Jawar 
basis of which the question of proof or otherwise of the 

die himself purchased a Demand Draft for Rs. 170 00 
charges can be decided . In my opinion this contention is 

27 - 2 - 1971 without having sufficient funds in his accounts 
misconceived and appears to be based on misreading of 

at the Ashta Branch . With icgard to thig chargo the work 
the operativo Order duted 20 -6 - 1979 . By the suid order, as 

man s defence is that when ho issued the cheque and put 
stated above , a number of contentions raised against the 

chased the draft at the Sub -ollice lle had sufficient funds in 
validity of the enquiry weic rejected and in paras 15 to 17 

his account at the Ashta Branch but because of his subgc 
it was held that not the enquiry but the findings of the 

quently issuing chequo of his account the amount in his 
Enquiry Officer are vitiated, firstly because the delinquent 

a _ count fell short for the chcquc being honoured on a 
was not questioned generally on the evidence that had 

later date . The evidence given before the enquiry shows 
come against him and secondly tho workman was not given 

that the cheque issued subsequently after purchasing the 
opportunity to adduce his evidence in defence including 

draft was cncashed earlier and the demand draft was presen 
his own . It was also held that the incomplete part of 

cd for encashment at a time when there was no requisite 
the enquiry shall be completed before this Tribunal. It is , 

balance in his account. The workman was an officer-111 
therefore , not collect I suggest that the whole enquiry charge of Sub - office of the icading Bank of the country and 
has been set aside. Moreover , the management and the 

was not a newly recruited workman . When he purchased 
workmau also had made prayers for leading cvidence but the draft and later issued the choquc he was supposcd to 
by the orders passed on 24 - 1 - 1980 and 4 -6 - 1980 my learned be aware that either the cheque will be dishonoured or the 
predecossor disallowed this prayer as he was of the vicw draft will be dishonoured . The only inference that can 
that the order dated 20 -6 - 1979 did not contemplate a fresh be drawn is that he «lid it intentionally . He must be 
enquiry and a fresh opportunity to both the partics lo lead Credited with the full knowledge that cither the demand 
ovidence on these charges . Consequently , I dio not agree draft purchased or the cheque was issued without sufficient 
with the contention that there is no material on record funds in his account. Tize Enquiry Officcr has found that 
on the basis of which finding on the charges can be given it does not amount to offence but it was a serious puiscon 
By this Tribunal. 

duct. In this present proceeding it is not necessary to 

decicle as to whether such an act on the part of the work 
14 . It was then contended that opportunity should have man docs or docs not amount to an offcnce but certainly 
been given by the Tribunal to examine Kudrat Ali more there 270 grounds to infer that by purchasing a draft with 
particularly when he was already examined as a defence out sufficient funds the workman was guilty of a serious 
witness in this case , Resummoning of this witress became misconduct which in transactions of an important bunk 
necessary because the deposition sheet of Kudrat Ali on the like the State Bank of India cannot be tolerated more 
record was not either in the handwriting of my learned particularly when such an act was donc by the workman 
predecessor, nor signed by him , nor cortified by him as hinself while he was acting as an Officer - in -charge of the 
read over and adınitted to be correct by the witness. The Sub - office . I, therefore , agree with the conclusion drawn 
workman was given opportunities between 26 - 8 - 1981 and by the Enquiry Officer that by purchasing the diaft with 
7 - 7 - 1982 to either get Kudrat All summoned or kept prescnt known certainly of insufficiency of balance in his account 
80 that his statement could be recorded again . On his the workman misconducted himself. 
request dates werc ilxed for his cxamination at Indore and 
an adjournment also granted to the workman to avail of 
the opportunitiey given to hint. This Iribunal had , there 

19. The second charge with which he in connected charge 
forc , sto option but to close his defence cvidencc as Kudrat 

Nu, Sta ) and Sib ) is in (wo parts . I will first deal with 
Ali was neither summoned nor kept present on any of the 

the drawal of Rs. 200 on 1 - 5 - 1971 from the Savings Bank 
dates between 26 - 9 -81 and 7 - 7 - 1982 either at Jabalpur Or 

Account of Shri Munna Khan . Vide Ex, M / 22 (Fr. 112 ) 
at Indore . The unsigned and upcertified typed statement of 

in the enquiry) it is alleged that Munna Khan neither 
Kadrat Ali is not a validly iccorded statement of witness . 

signed this withdruwal form for withdrawal of Rs. 200 
1 , theicfore , could not consider it as legally recorded evi 

from his account nor received Rs. 200 by way of withdrawal 
dence fur considcration in these proceedings. No doubt neither 

but the workman managed to get this amount withdrawn 
party is responsible for the olnission , which may be acci 

after passing the withdrawal form on 1 - 5- 1931 . Munna 
dentul, but such unsigned and uncertified statements could 

Khan was cramined in the enquiry and again examined by 
not be taken into consideration and it was because of this 

this Tribunal as defence witness as wW - 2 , Vido Ex . M / 1 
reason that a number of opportunities were given to the 

(Ex . 1 (c ) in enquiry ) dated 31- 5 - 71 Munna Khan initially 
workman to get his defence evidence recorded again , 

made a written complaint to the Officer-in - Charge, Jawar 

that he did not withdraw this amount and that on 26 - 5 - 1971 
15 . 11 was then contended that the Bank had challenged 

someone had deposited this amount without his knowledge. 
the finding given by this Tribunal on 23 - 5 - 1981 but the 

Subsequently by his two applications Ex. M - 3 daled 
Rank did not challenge the order dated 20 -6 - 1979 . Hence 

2 - 6 - 1971 he made statement that it was he who had with 
that order should be held us linal. There can be no dispute 

draw thiş amount and deposited it again on the aforesaid 
with this proposition and as stated above by the orders 

two dates and that he fully agrees with the balance in his 
datcd 24 - 1 - 1981) and 4 -6 - 1980 it was clearly indicated that 

account. Again vide Ex. M / 5 dated 26 -6 - 1971 and Ex . 
futher cnquiry is this proceddings will be in accordance 

M / 4 dated 6 - 7 - 1971 le affirmed his complaint Fx . M / I 
with the said order of 20 -6 - 1979 . 

about unauthorised withdrawal of deposit of Rs. 200 . In 

It was precisely for this 
reason that the workman was permitted to examine witnesses 

his statement before the enquiry Officer he affirmed that 
in defence including himself. It is , therefore , not correct 

ho had neither withdrawn nor signed the withdrawal form 
on the part of the workman to contend that the whole 

( Ex. M /22 ) nor deposited the amount vide Ex . M / 20 . He 
coquiry has been set aside and for that reason nothing except 

also admitted to have made two applications Exts , M / S 
the dvidence given by him 

and M / 4 . 
shall be considered . 

Thus in his statement before the Enguiry Officer 
his case was that he was neither the signatory to the with 
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drawal form Ex. M /22 nor to tlie deposit vide Ex, M / 20 . Ex. M / S and Ex. M / 6 and the statement made by him before 
These two withdrawal and deposit forms are signed by the ihe Inquiry Ollicer it is clcarly established that Munna Khan 
workman in his capacity as an Officer -in -Charge , 

did not withdraw Rs. 200 from his account and the with 
drawal was permitted by the workman çither through 

Mohan Lal Ruikwai or by some othei person but not by the 
20 . When cxamined in thesc proceedings as a defcnco 

depositor, Munna Khan , Had it not been so there would 
witness he made a statement which is completely contia 

not have been such variations in the Bank s accounts and 
dictory to the statemen in the domestic cnquiry . He admit 

the pass book in içspect of Munna Khan s Savings Bank 
ted to have signed the withdiawal and deposit turm and 
disowned the previous complaints Ex. M / 1 , M / 5 and Ex . Account. 
M / 4 respectively dated 31- 7 -71, 26 - 6 -71 and 6 - 7 -71. The 
question that arises is as to which of these contradictory 

25 . In his own statement before this Tribunal on 28 - 1 -81 
statements is a true statement of the witness , 

the workman denies having insti ucta thc Cashier to pay 
this amount to Mohan Lal Railwar . In para 6 he admits 

that it is the duty of the Offlcer- in - charge to verify the 
21. As stated above the witness has made three complaints 

signatures on the withdrawal form and then pass it for pay 
in writing complaining about non -withdrawal and non - deposit . 

ment. The Cashier , Shri Khun was examined during the 
One written letter withdrawing the complaint and one slutc 
ment before this Tribunal disowning ihe complaint made 

course of the enquiry wherein he has stated that it was at 

the instance of the workman that payment was made to 
by him ſiled us Ex . M / 5 and Ex. M / 4 . 

Mohan Lal Raik war and that Munnat Khan was not picsent 

on that date . This evidence has been believed by the Enquiry 
22 . The ullegations uic that after the first complaint made 

Officer . All that was said was that Khan should have been 
by Munna Khan the workinan approached himn and per 

examined in this Court but I do not think that his non 
suaded him to withdraw the complaint. By the time Munna 

examination is fatal. Khan s statement in the enquiry fully 
Khan was examined in this Court in December 1980 the 

supports the charge against the workman . In his statement 
whole story was hnown as by that time the workmur had 

he has stated that it was the workman who had deposited 
faced the domestic enquiry and was punished also . In 
his cro84 -cxamination in para 2 he admits that the work 

Rs. 200 in the account of Munna Khan on the basis of Pay 
man Shu Unde had approached him at his residence and 

in Slip when Munna Khan was not at all present. This 
obtained his signatures on some paper . Ordinarily it was 

evidence therefore makes clear that the deposit of Rs. 200 
not necesary for the workman to approach this witness at 

WAS by the workman to make up the fulse with rawal made 
his resici , nce and get some paper signed by him if, accord 

earlier by him . Accordingly , in my opinion, on the basis 
ing to him , theie was a genuine withdrawal and genuine of the evidence recorded in the enquiry as also on the 
deposit , this witness. When the witness was examined basis of the evidence recorded hefore this Tribunal the 
in the course of the enquiry the workman was only charge charge of false withdrawal of Rs. 200 from the account 
shceted and was facing an enquiry . It was not established of Munna Khun is fully established . 
in his cross -examination in that cnquiry that anyone else 
was interested in gclting false complaints made by him . 

26 . The text charge against the workman is about forged 
In answer to a question put to him in his cross- examination withdrawal of Rs. 600 vide Ex.M21 ( 11D in enquiry ) dated 
he clearly admitted that it wus at the instance of the work 7 - 5 -71 from the Savings Bank Account of Gangaram by 
man that he wrote a letter withdrawing his complaint to 

the workman . In his complaint Ex.M6(2c ) Gangaram , @ Xal 
th¢ Bank and he agreed because his account had been 

mined as W . W , 3 , before this Tribunal, complainod that he 
sct right. The fact that the workmun had approached him 

had not withdrawn Rs. 600 from his Savings Bank Account 
at bis rosidence is also admitted by this witness in his state and thut his halance should be corrected as Rs. 1700 . Again 
ment before this Court. This admission read along with 

vide Ex . M /811E ) dated 3 - 6 -71 he addressed one letter to 
his statement before the Enquiry Offlcer clcarly establishes 

the Agent at Ashta that due to inadvertance he made the 
that though he made a genuine complaint earlier on 

complaint on 7 - 5 -71 that there was no withdiawaf; that he 
31- 5 - 1971 he was induced to withdraw the complaint by 

himself had withdrawn this amount and that be fully agrees 
the workman only and by nonc -else . If this had not been 

with tho balance in his account. Again on 1 - 7 - 71 he main 
RO he would never lepeated his complaint by Ex. M / S 

tained that there was neither any with Irawal nor ony depo 
dated 26 - 6 -71 and Ex . M / 4 dated 6 - 7 -71. 

sit of Rs. 600 from and in his account and that the matter 

be investigated . Lastly vide Fx M110 ( 2G ) he addressed 
23 . The connected charge No . 5 ( a ) is with regard to a complaint to the Regional Manager , Bhopal maintaining 
the irregular entry of Rs. 200 in the proformi ledger and that it was at the instance of the workman that he wiote 
the pass book Ex , M /25 of Munna Khan . In the ledyer EM18 and that there was neither any withdrawal nor any 
the entry is changed from 21 - 4 -71 to 1 - 5 -71 and in the deposit of Rs. 600 in the SBAC at Tawar , 
pass book it is shown as withdrawal on 21- 4 -71. It is , 
thereforc , clear that subsequent manipulation has been done 

27 . Gangaram was examined in the domestic enquiry 
in the account book , also with regard to this so called 

wherein he stated that the 
transaction of Rs. 200 in the account of Munna Khan . 

withdrawal form No. 310577 

datcd 7 - 5 -71 was not signed by him ; that he did not autho 
The Enquiry Officer has found that the workman in hje 

rise anyone to withdraw this amount; that he signed the 
letter dated 5 - 7 -71 admitted that Munna Khan was not 

letter withdrawing the complaint because he was in need 
personally present when this amount of Rs. 200 was with 
drawn and his pass book was also not produced and that 

of money to purchase a bullock and that on 3 -6 -71 he had 
it was Mohan Lal Raikwar who requested for a withdiawal 

not deposited Rs. 600 in his account. When examined as 
form being given to him on which he issued it . Further , 

it defence witness in this Tribunal 25 W . W 2 he made at 
according to him , in this letter it was Mohan Lal Raikwat 

very non -commitial statement in the examination -in - chief. 
who produced the withdrawal form duly allegedly signed by 

He stated " I do not remember whether I had withdrawn 
Munna Khan and obtained the payment. Even if it be so it 

R 600 but Ex. M 21 hears my signatures ( Then said ) The 
was the duty of the workman , the then Officer -111 - charge of 

signatures are like mine I had not maile any complaint of 
the Şub -office , to verify the signature on the withdrawal 

shortage of Rs. 600 but I had signed some papers." 
form with the specimen signatures in the Bank . The withdrawal 
form was for payment to the depositor i. e . Self. In these 

When confronted with his complaint Fx M 6 wiitten in 
circumstances, the only inference that can be drawn is 

his own hand writing the witness stated “ The handwriting of 
that it was the workman who managed to get fictitious 
signatures on this withdrawal form and authorised payment 

Ex. M16 are like mine. He further stated later on he signed 
to a person other than the depositor . 

Fx M 10 and that when he received the payment of 
Rs. 1690 the workman had obtained his signatures on two 

or three papers. 
24 . Learned Counsel for the workman laid too much 
stress on the fact that in vicw of the different statement 

28 It would thus he evident that in his statement to 
made by Munna Khan he should not be belicved at all . I thc Fnquiry Officer he supported the charge against the 
cannot accept this contention. Having considered the Horkman . In his letters Fx. M6 and Ex.M10 and Fx M8 
different statements made by Muuna Khan at diffcrent suuresred to the officers of the Bank , he in very clear ternig 
stage of enquiry and the present proceeding I am clearly alleged false withdrawal and deposits from and in his 
of the view that from the complaints made by him Ex . M / 1 , account. After his balance in the account was corrected 
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and more particularly after the workman was dismissed he, by the learned Counsel for the workman in his behalf must , 
in his statement before this Tribunal as a defence witness , in the light of the aforesaid admissions, be rejected as un 
stated , in a non - commital way that therç was nothing wrong . founded as they are against what the workman had admitted 
The question is which statement should be believed ? 

in very clear terms, 


29. The workman in his statement on 28 - 1-81 before this 
Tribunal as W . W . 4 in his examination did not niake any 
statement about this charge even though Gangaram was 
examined by him as his defence witness on 27 - 12 - 1980 . He 
did not have the courage even to say that the withdrawal 
form Ex, M 21 dated 7 - 5 - 71 passed for payment by bim 
was signed by Gangaram in his presence or that Gangaram 
appeared personally to present this form or that he verified 
Gangaram s signatures on this form before passing it for 
payment. Such a categorical statement was necessary when 
Gangaram in thc enquiry had denied the withdrawal and 
deposit. It may, therefore , he presumed that tho workman 
did not mean to challenge this churgc In vicw of the fact 
that he had made a statement on outh in his defence bis 
written statement if any need not be considered on this 
point. 


30 . The Enquiry Officer has given a finding that Gangaram 
klid not withdraw this amount from his Savings Bank Ac 
count. He also took note of the fact that during enquiry 
the workman did not step into the witness box and that in 
his letter dated 5 - 7 -71 also did not explain as to how he 
allowed the withdrawal of Rs. 600. On Ex.M21 dated 
7 - 5 -71. The Fnquiry Officer relying on the ovidence of the 
Cashier also held that at the instancc of the workman the 
amount of Rs. 600 was hunded over to Mohan Lal Raikwar 
and that ultimately this amount was deposited hy thc work 
man on 3 -6 -71 vide Ex. M | 19 . 


31. Ex.M21 the withdrawal form was passed for pay 
ment by the workman under his own signatures. I have 
compared the signatures on Ex. M19 and Ex . M21, the 
disputed document with the signatures on the admitted docu 
ments Ex . M6, Ex. M /8 and Ex. M | 10 us also the signatures 
of this witness in the enquiry proceedings at pages 15 to 20 
in the portions marked A to A to F , F . and find the letters 
" TIH " in the signature of Gangaram are different with 
his ahove admitted signature . The Enquiry Officer was , 
therefore, in my opinion fully justified in concluding that 
it was the workman Shui Unde who managed the false 
withdrawal vide Ex. M21 and then similarly managed the 
deposit vide Ex . M 19 on 3 - 6 -71 when there was the com 
plaint Ex. M10 of Gangaram on 31 - 5 -71. 


34 . The next charge is Noy, 3 & 4 against the workman 
with regard to the doposit of Rs, 650 by Kudrat Ali on 
13- 2 -71. It is alleged on this date he had tendered an amount 
of Rs. 650 to the workman along with the Pay in Slip for 
being deposited in his Savings Bank Account but the workman 
deposited only a sum of Rs, 500 on 16 - 2 -71 and the rest was 
returned by him . Ex. M 24 is the Pasy Book in which un 
amount of Rs. 650 is shown as deposited on 13 | 15 -2 -71. When 
this fact of short deposit came to the rotice Kudrat Ali ut 
a later date ( 4 - 3 -71 ) when he desired the withdrawal of 
Rs. 1900 he made two complaints Ex. M | 33 on 26 - 4 - 72 and 
agoin on 30 - 8 -71 ( Ex. M | 32 ) . It was on enquiry found 
that the original Pay iņ Slip with which tho amount wus 
deposited by Kudrat Ali was substituted by another Slip 
Ex. M 18 dated 16 - 2 -71 showing a deposit of Rs. 500 only . 
Kudrat Ali was examined during the course of the enquiry 
atid he admitted having made the aforesaid two complaints 
and stated that Ex. M 18 which bears somebody else s sig 
natures in English are not his signatures ; that on 1312 he 
handed over the amount to the workman ; that he had made 
the aforesail two complaints voluntarily and that when he 
wanted withdrawal of Rs. 1900 the withdrawal was allowed 
after he deposited Rs. 1.50 out of this withdrawal of Rs. 1900 . 
He was examined and only two questions were put to him 
As regards the facts stated by him in his statement not a 
single question was put to him . Tho Enquiry Officer on a 
consideration of this evidence recorded during the enquiry and 
also on the consideration of the Pass Book and the other 
Accounts Books maintained in tho Sub -office came to the 
conclusion that what has been stand by Kudrat Ali is worthy 
of reliance . In the Pass Book, as already stated above , 
the entry for deposit of Rs. 650 is dated 1315 February, 1971. 
In the daily statement of the Suh -office on 13 - 2 -71 there is 
no entry for any amount in the account of Kudrat Ali. It 
is only on 16 - 2 - 71 an amount of Rs. 500 has been shown as 
deposit by Kudrat Ali, The Pass Book , however, shows 
a deposit on 1315 and not on 16 - 2 -71 . In the ledger of 
the Sub - office Rs. 630 are shown as deposited on 13 - 2 -71 
but later on this entry WAS cancelled under the authenti 
cation of the worlman and only a sum of Rs. 500 was sub 
stituted for Rs. 650 , The Enquiry Officer has thus found 
that there are discrepancies in the amount shown in Ex. M |18, 
the ledger , the daily statement and these discrepancies sun 
port the case of the depositer , Kudrat Ali that even though 
he had handed over Rs. 650 the workman deposited a slim 
of Rs. 500 only and it is only at a later date when the short 
deposits came to the notice of Kudrat Ali he was allowed 
to withdraw Rs. 1900 from his account and out of that 
amount Rs. 150 had retained as the Pass Book had shown 
à deposit of Rs. 650 . Kudrat all , as stated above , was 
not examined as a defence witness in this case and his un 
signed and his uncertified statement cannot be taken into con 
sideration . Because of such a statement being on record, 
the workman , as discussed above was given opportunitics to 
examine him but Kudrat Ali was not examined . Tf what 
has been stated by the depositor, Kudrat Ali, before the 
Enquiry Officer had not been true his evidence should have 
becni given as permitted vide order dated 20 -6 - 1979 , 


32 . Beforc procceding further to discuss the other charges 
I may refer to the reply dated 1 -8 - 75 by thc workman to thic 
show cause notice dated 16 - 6 -71 served on him . The reply 
has becs filed as Annexurc C to the Bunk s statement. This 
was the first version of the workman with regard to the 
charges and findings of the Enquiry Officer . In this reply 
the workinan stated : 


" Shri Murna Khan and Ganga Ram havc rightly pointed 

out that the withdrawals of Rs. 200 and Rs. 600 
respectively from their accounts were not genuine . 
I have never disputc l these facts . It is a fact 
that these withdrawals were forged . But the charge 
against mc is thut I wilfully passed them with the 
intention to get wrongful guin for myself. The 
only evidence to support this charge is cvidence of 
Shri K , R . Khan who has tostified that the amounts 
of these withdrawals was handed over to me in the 
presence of Shri Khan .. .. ... .... . .. ... .. .. It is my sub 
mission that Shri Khan is not making correct state 
ment." ( Emphasis supplied ) . 


33. From the bove categorical and specific admissions 
made by the workman even hefore he was awarded any 
punishment by the management clearly indicate that the 
workmun knew that the withdrawal of Rs. 200 and Rs. 600 
on the withdrawal forma Er. MP22 of Munna Khan and 
Ex. M21 of Gangaram welę forged to his krowledge . Both 
these withdrawals were passed for payment ty him . How 
can the workman now be heard to contend that Gangaram 
and Munnu Khan were the persons who signed the withdrawal 
forms and received the payments . All the chotentions raised 


35 . In his statement para 4 before this Tribunal the 
workman denied that Kudrat Ali had given him an amount 
of Rs. 650 for being deposited on 13 - 2 -71. He, however, 
Admitted that Kudrat Ali had come to him and he prepared 
a . voucher for Rs. 650 and made an entry in his Pass Book . 
This amount , according to him , was given to the Cashier 
hut the Cashier reported that there was a shortage of Rs. 150 . 
He therefore summoned Kudrat Ali immediately through a 
messenger and then through a letter and thereafter Kudrat 
Ali deposited Rs. 650. He thus wants to support the deposit 
vide Ex. M | 18 for Rs, 500 only . In the Pass Book of Kudrat 
Ali refor to above there is no deposit of Rs, 500 on 16 - 2 -71 
and on the contrary there is a deposit of Rs. 6 .50 shown on 
13 15- 2 - 71. These entries in the Pass Book are quite in 
consistent with EyM18 . Ex M ( 18 is not signed by Kudrat 
Ali. Kudrat Ali stated that he had not signed in Fnglish 
as he signs only in Hindi, This has been passed by the 
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examine himself as a witness . Accordingly I agree with tho 
findings of the Enquiry Officer wird hold that on the material 
on record viz . the oral and documentary evidence placed 
before the Enquiry Officer and the additional cvidence given 
by tho workman before this Tribunal the charges against the 
workman are fully established . Accordingly my finding on 
Issue No. 2 ( 14 ) is that the findings of the Enquiry Officer 
are neither perverse nor liable to be rejected and on the 
contrary must be accepted as fully justified . 


workman under his own siguatures. It , therefore , becomes 
clear that something did happen about the deposit of Rs. 650 
and hecause of thut these inconsistancics appear not only in 
the Puss Book of Kudrut Ali but also in the Accounts Book 
of the Sub - office as also the Branch at Astha . If according 
to Ex . M / 18 Rs. 500 were deposited on 16 - 2 -71 the amount 
must have boen entered in the Pass Book. Consequently , 
the only conclusion that can be drawn that what the workman 
has stated in his statement beforc this Tribunal is absolutely 
unreliable and what has bcen stated by Kudrat Ali is true. 

36 . The conduct on the part of Kudrat Ali in making 
complaints Fx .M33 and Ex.M32 respectively on 26 -4 - 72 
and 30- 8 -71 justify the conclusion that the workman received 
Rs. 650 from Kudrat Ali on 13 - 2 -71 but deposited only 
Rs . 500 and retained the balance. It is not the case of the 
workman that only Rs. 500 had been deposited on 16 - 2 -71 
hy Kudrat Ali . Had it been so the entry in the Pass Book 
completely falsifies it. Accordingly on the basis of the evi 
dence and material on record I am clearly of the opinion 
that charges nos. 3 & 4 in respect of the deposit of Rs. 650 
were rightly held as proved by the Enquiry Officer. 


37. It may be mentioned here also that in reply to the 
show cause notice issued hy the Bank to the workman on 
1 - 8 - 71 not a single word has been written about the findings 
of the Enquiry Officer with regard to this incident of depo 
nit of Rs. 650 . Though in this reply something is said about 
charges no . 1 & 2 but with regard to the charges nos , 3 , 4 
& 5 all that is stated is that the workman was innocent and 
that irregularities had occurred in the working and for all 
these mistakes he is deeply sorry . The omission to assail 
thç finding as recorded by the Enquiry Officer with regard 
to these charges leads to the, and the only, irresistible con 
clusion is that tils that stage i.e . stage when he replied 
to the show causc noticed issued on the report of the Enquiry 
Officer the workman had nothing to say against the evidence 
given by Kudrat Ali against him and the findings recorded 
thereon by the Enquiry Officer. Had it not been so he must 
have given his reasons as to why the report of the Enquiry 
Officer bo not accepted on this count also . 


40 . The next issue is as to whether the management while 
inflicting the punishment gave no consideration to the long 
faithfully service of the workman . The management bag 
awarded the punishment of dismissal of sorvice to the work 
man , The workman was working as an Ollicer-in -charge of a 
Şub -office of the State Bank of India . The Bank is a 
natiomalised Bank and carries on extensive business in various 
part of the country in a large number of branches. People 
dealing with such a leading Bank transact thier business by 
depositing their money with full confidence thut whalever 
amount is deposited or withdrawn by them is duly account 
ed for . It is not uncommon that many customers treat 
thc entrics in the pass books or statoments of accounts as 
true without actual verification . If the depositors are treated 
in the manner in which they were treated by the workman 
as in this case then they are bound to lose their faith in the 
honest working and accounting of the Bank und a Nationu 
l ised Bank is bound to suffer in its reputation . As stated 
above , this is not a single item of short deposit or falsc 
withdrawal or irregular accounting. On the contrary , the 
evidence is that the amounts tendered foi deposit were not 
deposited or short deposited , there was extensive tumpering 
of the accounts as shown in the customers pasy booki und 
the accounts books of the Sub - office so much mo that com 
plaints had to be made by the customers. There is also 
evidence that when complaints were made the workman ap 
proached the customers and persuaded them to withdraw 
their complaints. Witnesacs examined in the enguiry when 
produced as defence witncases were won over and made to 
resile from their previous statements made during the en 
quiry . All this could not have been done except hy tho 
wrkman to put up false defcrkce. If the workman had a 
long service to his credit it was expected that he wouli givo 
A better , efficient and an honest account as a responsible 
officer -in -charge of a Sub - office . On the contrary , ne forged 
documents, tampered with the accounts books and pass 
books of the customers. Such an officer even with a long 
service does not deserve to be reinstated in such an impor 
tant banking institution of the country . The only punish 
ment that he deserves was that of dismissal from service . 
I accordingly hold that the management of the Bank was 
fully justified in awarding the punishment of dismissal from 
service even if the workman had a long service in the Bank . 

41 . Before passing the final order , I, in the circumstances 
of the present case , have to make some recommendations 
to the Bank s management. From the material placed before 
this Tiibunal it is clear that there was no allegations of 
any previous act of misconduct on the part of thc workman , 
He appears to have put in a long service. So far as the 
merits of the present case are concerned I have given my 
decision as stated above. However, considering the present 
hard times I will recommend to thc management that in 
case the workman is agrecable to be appointed on the post 
last held by him or even on a lower post with continuity 
of service but without any claim for hack wages the man 
agement should consider very favourably such prayer, if 
any, made by the workman . 

ORDER 


38 . Charge No . 5 relates to a number of irregular entries 
made not only in respect of Munna Khan , Ganga Ram and 
Kudrat Ali hut in respect of some other account books 
also . The details of these irregularities are specified under 
charge no . 5 , clauses ( a ) to ( h ) . These charges are based 
on accounts books maintained in the Sub - office and have 
been duly proved by the original accounts books. They 
relate , as alrcady stated above, to the suspicious transactions 
of Munna Khan , Ganga Ram , Kudrat Ali and the accounts of 
Behari Lal, Laxmi Narain Nutan Kumar , Fazaluddin and 
Om Prakash . The omissions to make relevant entries in the 
Sub -office arc gravemen of the chargea . The Fnquiry 
Officer has found all these charges as proved . All that was 
urged in respect of these charges was that they are only 
irregularities due to accidental slip or omission or crrors. 
In respect of some thc Enquiry Officer has treated irregu 
larities of accidental errors without any ulterior motive . It 
may he so but the fact remains that the workman though, 
posted as Officer- in - charge of a Slb - office committed mis 
takes after mistakes and irregularities after irregularities in 
maintenance of accounts of the customers not only in their 
rass hooks but in the accounts books of the Sub - office also . 
This is not a case of a single or a couple of irregularities 
but these irregifarities are sufficient in number . However , 
as these irregularities are proved by the accounts books 
themselves nothing was said either by the workman in reply 
to the show cause notice referred to above or before this 
Tribunal also . Many of them are connected with the first 
four charges which , in my opinion , were rightly held as 
proved by the Enquiry Officer . Accordingly the findings of 
the Engniry Officer in respect of these charges are also hell 
as fully justificd . 

39. Having thus dealt with the evidence with respect to 
the above said charges as also with the justification of the 
fin litres I have reached the conclusion that in the enquiry 
hell against the workman the Fnquiry Officer held a valid 
enquiry that whatever deficiencies were noticed by the order 
dated 20 - 6 - 1979 were allowed to be made up hy the work 
man hy his examination on the said evidence, by allowing 
him to lead evidence in defence and by allowing him to 


Accordingly , for the rcasons given above, I hold that the 
management of the State Bank of India , Local Head Office , 
Bhopal was justified in dismissing the workman , Shri B . K . 
Unde , Ollicer -in -charge of the Jawur Sub- office , Ashta Branch 
of the Bank with effect from 27th August, 1975 and that 
subject to what is stated above in para 41 the workman 
is not entitled to any relief. In the circumstances of the caso 
I leave both the parties to bear their own costs of these 
proceedings as incurred by them . 
4th February , 1983 

S . R . VYAS , Presiding Officer 
[No. L - 12012 / 128 / 76 - D . II ( A ) 
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New Delhi, the 17th February , 1983 


S . O . 1454. - In pursuance of section 17 of thc Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Cential Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No . 2 , Bumbay in the industrial 
dispute between the employers in iclation to the Reserve 
Bank of India , Bombay and their workmen , which was re 
ceived by the Central Government on the 13th February , 
1983 . 


counters checked the quality and quantity and after veritying 
the bundles the seal is glitched with a label. All these bundles 
are of 100 notes despite denomination . Tlie pachets arc 
reveilied by the second batch of 5 Recounters belongiog to 
Class III Cadie . This re - verification 1: done atter stitching 
and sealing by first batch with the help of Mazdoors and 
then cach examiner and reverier puts their initial und exa 
miners also aflly Rubber seal on the last Note su that in che 
of any discrepancy slibscquently detected the liability can be 
fixed. 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 

Reference No . CGIT - 2 /20 of 1982 
PARTIES : 
Employer in Relation to the Management of Reserye 
Bank of India , Bombay . 

AND 

Their Workmen . 
APPFARANCES : 
For the Employei - 1, Shri X . V . Sundaram , Legal 

Adviser. 2 . Shri M . A . Batki, Asstt . Legal Adviser , 
Foy the workmen - - Shri N . Y . Gupic, Advocate . 
INDUSTRY : Banking 

STATE : Maharashtia . 
Bombay, the 2nd February , 1983 

AWARD 

(Dictated in the Open Court) 
The alleged attempt to increase the quoin of work of two 
Punch Operators working in the Fort, Bombay Branch what 
js known as Coin /Note Examining Scction hus given rise 10 
the present reference under Section 10X1Xd ) of the Industrial 
Disputes Act, 1947 whereby the following clispute has been 
rcfeired for adjudication by Order No . 1 - 12011 (11) / 80 - D . I ! 
( A ) dated 16 - 5 -1982 - 
" Whether the action of the management of R . B . I. Fort 

Bombay raising the quota of work of two Punch 
Operators of their Fort Bombay Branch couespond 
ing to work of 60 Coin /Note Exaniner s work , to 
that of 80 Coin /Note Examiners work is justified ? 
If not, to what rolicf tho workmen are entitled ?" 


6 . Ag already stated this was known as detailed procedure 
which was prescribed but since 1972 -73 under various cir 
culars issued by the R . B . I. what wag known as modified pro 
cedure came to be introduced . whereby now the group consists 
of no Note Examiners but two ofliceis nomely One Asstt. 
Currency Officer Grade B and ons Asstt . Treasurer Officer 
Grade A , two Punch Operators and some members of ( 1999 
IV staff including one Durwan . Th : modified procedure 
different from the earlier in the sense that instead of verifying 
each and every container ieceived from the constituents what 
is known as sample taking is undertaken and if any serious 
discrepancy is noticed , then alone resort is taken to the earlier 
one. However even in the niodified procedure those Notes 
which are checked and examined are examined for the pur 
pose of quality as well as quantity and during the process of 
Any Notes are found to be torn , the same are runched 
so na to dcface them , by the Pinch Operator with the help 
of Flertrically operated marhine so that their re -entry in the 
Circulation is avoided and curled . 


1 . Now what is the contention of the Union is that because 
formerly the work was undertaken by a Section comprising 
of 30 Coin or Note Eaximners to which was attached a 
Punch Operator . while now the work entrusted to them is 
of 40 Coin or Note Examiners , there is onerous burden cast 
on the Punch Operator who is required to slischarge succutional 
burden and it is urged that since no procedure under Section 
9A of the Industrial Disputes Act has been followed and since 
the matter falls under Schedule 4 . S . No 8 where withdrawal 
of any customary concession or privilege or change in usage 
je contemnited attempt to crat aldition 11 burilen should be 
senellest and the original order of 30 coin or note ex :lmirers 
should be restored . 


2 . On the strength of the pleadings in all six insties vere 
framed but by order dated 11 -11- 1983, FX, 6 since issues 1 
and 2 involved preliminary contentions, they were ordered to 
be tried as preliminiry issues and arguments have been ad 
vanced by the partics accordingly . 


3 . So far as facts are concerned there is no much dispute 
hetween the parties as is evident from the Union s claim state 
ment Ex. 2 / W and the written statement filed by the Reserve 
Bank of India Fx, 3 / M . Formerly what was known as 
retailed procedure wais being following for examination of 
notes received from the constituents of R . B . I. but due to 
the on slaught of increase volume of work , what is known as 
modified procedure has become necessary and therefore it 
is now in vogne. The dispute has arisen because of the said 
modified procedure . 

4 . The working of the note examination Section ng is evi. 
dent from the pleading is that the said Section is in charge 
of Asstt. Treasurer and it is composed of 40 Fxaminers , one 
Punch Operators and some memhers of Class IV staff . One 
- - mamining batch of 40 is divided into 4 suh - sertion at 
10 each and this hatch of 10 iş agrin divided into two of 
five cach sitting at Loth sides of table whose work is header 
und sinerviaert hy an employce of Class II Cadre called 
Group Supervisor . 


8 . In this connection it is very material to note that so 
far as Notc or Coin Examiners are concerned their work was 
on quota basis in the sense that they were required to perform 
one quota in the morning and other quota in the afternoon 
and as soon as the work is over whether one hour or two 
hours before closing time these examiners , it is an admitted 
fact, are at liberty to leave the office . They therefore could 
dcpart much earlier than the other members of staff . Though 
the quota system is applicable to these note or coin Exami 
narg so far as members of Class IV staff were conceined 
including the Punch Operators , they were never governed by 
the quota system and although their work is linked with the 
Note or coin Examiners and normal yorking hours namely 
7 hours on week days und 4 hours on Satudays were appli 
cable to them . Had the quota system also tecn nytended 
to the Punch Operators , then if there was any Adition to 
the quota thev could have very well resented such jetion in 
the absence of the procedure under Section 9A of the Indus 
trial Disputes Act hut such was never the case . It may be 
that in the past they might he leaving the department or the 
office As soon as the work was over but that cinnot mean 
that they have got a privilege to do so and the settlement 
as well as various awards expertest of them to work initially 
7 - 1 /2 hours on week davs anıt 4 hours on Saturdavs which 
time was later on modified to 7 hours on week days and 
4 hours on Saturdays. Nobody therefore claim is a matter - 
of right unless that right has horn awarded to deport from 
the office much carlier than their counter - part in the same 
onice if not in the same Section . 


5 . Now ag and when the curry notes arc jecrived from 
the various constituen . s initiulv it is not nossible for ha 
R . B T to put them verified at the time ofr eipt. They are 
therefoic srceived in bulk and at convcnient time in the 
presence of the party concerned the examination of those 
bundles takes place . So far as suh - section of 10 is roncemed , 
one hatch of five employees or Framiners who are also called 


9 . It is also nertinent to note that when the disonte he 
tween the R .BI. and the Note Coin Examiners was 1eferred 
for adjudication to the National Tribunal justification for 
1,5 ner cent increase wag upheld . It was found that the 
work was not sufficient and therefore increase became neces 
sary . 
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as Junior to Sarvashri K . N . Seth , S . K . Mebiotia 
10 . I can understand that apy custom , usage or privilege 

and B . N . Kapoor as on 30 - 4 - 78 is justified ? If nut, 
in sunulur oflices in the R . B . I. upplits to other centres incluu 

to what reiiet are they entitled ?” 
my those at Bombuy, but the record speaks that at vider 
cealres except the Fort Bombay Branch the l unch Operators 

2 . We are not now concerned with Gopinath Tandan as 
alo required to carry on with the work of 40 Comn / Noie 

he has been transierred to some other place and a statement 
Examiners . There is absolutely no justification as to how 

nas been made before mo that we aro 170 longer concenud 
the R . B . I. should not introduce the same to the Fort Office . 

with him in this case . According to the Union K . N . hacker , 
It is not stated that there is a peculiar situnion or privilege 

J . P Tandon and N . N . Khetty were appointed earlier as 
a Fort Office that these Punch Operators cannot work cqual 

Cashiery and also promoted earlier as Head -cashiers in Catc 
to what their countei parts are doing at other centres . When 

goly C than K . N . Sct S . K . Mebiotra and B , N . Kapoor 
the duties are fixed not on quota system , when the duty 

and thus thcy were senior in appointment as also in piomo 
required that the workmen are present during the particular 

tion , but the management arbitrarily and wrongfully placed 
hours of work, then what work has to be entrusted to the 

them as juniors to k . N . Seth and two others. The manage 
employce is clearly a managerial function and the Tribunal 

ment has denied it. 
would not be in a position to intervene in the inatter. If 
it was the contention of the Union that because of a parti 

3 . The case of the nanagement is that by notice dated 9th 
cular additional burden , they are required to sit late there March , 1978 the Bank invited applications from eligible work 
would have been wone justification but that again would mnen working as Cashiers -in -chargo in Category C foi filling 
have resulted in claim for overtime which the R . B . I. is jeady 

up by way of promotion six vacancies in the rank of Cashiers 
and willing to pay if necessary , i.e . il such late hours are 

in - charge in Category E , tbat the names of the candidates 
nccessary . But such is however not the case . In view of 

who were selected Worc announced on 19th April , 1978 . 
this and in view of the fact that the work is being done 

It appears that some discrepancy was detected in the matter 
with the help of Electrically operated Machines thesc Punch of posting of the Cashier- in -charge in Category E at the 
Operators cannot question the right of the employer to ask Alipore branch of the Bank . It was corrected by notice 
them to carry the work of 80 Examiners , which as plready dated 3rd May , 1978 . The Bank says that the selection and 
stated is being done by their counter -parts in all other centics posting was done on the basis of seniority in accordance 
of R . B . I. What the R . B .I . has done is to bring on rat the with the rules of promotion incorporated in circulars dated 
Fort Branch Office with the other rentres for the reasons 29th September, 1973 and 21st March , 1975 and in the 
Already stated that theic is no contravention of Section 9A seniority list dated 8th May, 1975 and also in the Bipartite 
Schedule 4 of the Industrial Disputes Act which remuired Settlement dated 11th January , 1975 arrivca at between the 
intervention at the hands of the Tribunal. The reference Bank and thd Bank Employzes Associations; that K N Seth 
therefore must fail, 

and R N . Kacker were promoted with retrospectiva effect 

from 21st October , 1977 as per awards of the Central Govern 
No order as to coats , 

ment Industrial Tribunal, Calcutta dated 27th November, 

1976 in Reference No. 11 of 1976 and dated 21st May , 1976 
M . A . DESHPANDE , Presiding Officer 

in Reference No . 73 of 1973 , 

4 . The admitted facts of this case are that the three con 
INo. L - 12011 / 11 /80 - D . II ( A ) ] 

cerned workmen R . N Kacker, J. P . Tandon and N . N . 
Khettry are senior in appointment, in promotion as well as in 
assuming charge of the promotional posts of Head Cashiers 
in Category C . Even the management in their written 

statement in paragraph 16 has stated that these persons have 
S . O . 1455 . In pursuance of section 17 of thc Industrial 

not beca treated as juniors to K . N . Seth , S . K . Mcbrotra 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 

and B . N Kapoor on 30th April , 1976 . It must accordingly 
hereby publishes the following award of the Central Goiein 

bo held that the above three concerned workmen , namely , 
ment Industrial Tribunal, Culcutta , in the industiral dispite 

R . N . Kacker and the two others arc senior 10 K . N . Seth 
between the employers in relation to the Allahabad Bank , 

and the two others as per rules of promotion dated 11th 
Calcutta , and their workmen , which was iccoived by the 

January , 1975 of the Allahabad Bank . The Bank , however , 
Central Government on the 15th February , 1983. 

contends that the promotion of the workmcn involved in tho 

disputo raised by Association including the aggrieved work 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, men to the rank of Cashier- in -Charge Category C has been 
CALCUTTA 

implemented in terms of the Bank s Circular Nos. 9 / 23 / 593 

and 12 / 23 / 748 dated 29 - 3 - 73 and 21- 3 - 75 and RO / Staff / 
Reference No. 32 of 1980 

2140 of 8 - 5 - 75. It is further stated that Sarvashrı K . N . 

Seth and R . N . Kacker were promoted with retrospective effect 
AWARD 

from 21- 10 - 73 as per awards of the Central Government 

Industrial Tribunal at Calculta and 27 -11- 76 of Refererce 
PARTIES : 

No. 11 of 1976 and dated 21- 5 - 76 of Reference No. 73 of 

1975, 
Management of Allahabad Bank . 

5 . in my opinion the contention of the Bank is not valid . 
AND 

The award of Referenc No. Il of 1976 dated 4 / 1b Murrave , 
Their Workmen . 

1910 is Ext. M - il, The question of inter se senority between 
the two sets of the concerned workmen abovo lelerid 10 

was not in issue in that case . In that cuse R , N , Kochei, the 
APPEARANCES : 

Assistant Head -Cashier was promoted ie the post of Head 
cusbici 

C grade but ibə Allahabad Bank decided to post 
On behalf of Employers---Mr. M . R , Sarbadhikari, Law him at ity Southern Avenue Branch at Calcutta. He was 
Officer . 

liansferred to North Barrackpore bianch which had beca 
On behalf of Workmen - Mr. Ashoke Singh , General 

upgraded with effect from 1st January, 1971. Southern 

Avenue branch of the Bank in Calcutta was upgraded with 
Secretary of the Union . 

eflect from 7th June , 1974 i. e . later than North Barrackporo 
STATE : West Bengal. 

INDUSTRY : Banking . 

Branch . R . N . Kacker was junior to R . P . Tandon and J . P . 

Tandon . This Tribunal ( Sri E . K . Moidų, Presiding Officer ) 
By Order No. L - 12011 /29 / 79 -DII. A date 2015 May, 1981) 

held that when the post of North Barrackpore branch was 
the following dispute was referred to this Tribunal hy the 

first available , the senior employee , that is , Mr. Tandon should 
Government of India , Ministry of Labour, for adjuclication : 

have first been posted there and not R . N . Kacker who was 

junior, that some discrimination seemed to have been shown 
" Whether the action of the management of Allah , brd 

to R . N . Kacher . In this view of the matter the transfer 
Bank , Calcutta in relation to their branches in the 

order passed by the management was set aside and the man 
States of West Bengal and Tripura in treating Sarvel 

agement was ordered to post R . N . Kacker at Southern Avenue 
shri J , P . Tandon , R . N . Kacker , G . N . Tandon 

branch , Calcutta with immediate cffect. That award , there 
20 :1 N . N . Klettry, Cashier - in -charge , Category C 

foro , is of no help to the management. 
1354 G of 1 / 82 — 7 
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6 . The award in Reference No. 73 of 1975 dated 21st in the existing vacancics of Cashiers -in - churge , Category E , 
May , 1976 is Ext. NL- 12 . In that case the fact was that if there be any and if not, then to give posting to them in 
K , N . Scth and S . K . Mchiotra , both Cash clerks had been future vacancies if and when available. 
promoted to the post of Head Cashier , Category C and they 
were entitled to be posted in that capacity as and when 

This is my award . 
vacancy arose in the Calcutla branch of the Allahabad Bank. 

M . P . SINGH , Presiding Ollicer, 
K , N . Scth was senior to S . K . Mehrotra . Onc vacancy arose 
at Lake Garden in Calcutta and ono Vacancy arose 

Dated, Calcutta , 
in North Barrackporo in the district of 24 -Paraganas which The 9th February, 1983 . 
is outside Calcutta . The management offered the post at 
Lake Garden to S . K . Mebrotia by letter dated 11- 7 - 75. He 

[No. L - 12011(29 ) / 79 -D ,I ( A ) 
accepted the offer and joined that post on the same date . 
The management offered the North Bariackporc vacancy to 
K , N . Seth on 9th July , 1975 but he did not accept it and 

New Delhi, the 23rd February , 1983 
he indicated that he should be posted at Luik : Garden . His 

9 . 0 . 1456 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
case was taken up by the Association. It was held by Sri 

Disputes Act, 1947 ( 1.4 of 1947), the Central Government 
E . K . Moidu , the then Presiding Officer of this Tribunal that 

hereby publishes the following award of the Central Govern 
K . N Seth being senior should have first been offered the 

ment Industrial Tribunal No, 2 , Bangalore , in the industrial 
post at Lake Garden . However , S . K , Mehrotra was not dispute between the employers in relation to the Central Bank 
disturbed and the case was disposed of with a direction on 

of India , Bangalore - 9 , and their workman , which was receiv 
the management to post K . N . Sethi nnywhere in Calcutta in 

ed by the Central Government on the 19th Februory , 1983 . 
one of the existing vacancies of Head Cashier Category C 
and to pay the schedule iato of allowance to him with effect 

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAJ, IN 
from 21st October, 1973. It is thus clear that the manage 
men is not right in relying on these two awards for the 

KARNATAKA , BANGALORE 
purpose of deciding the senſority of the three concerned 
worknien , namely R . N . Kackker nnd the two others . 

Central Reference No. 9 of 1980 


I Party : Workman S . Dwarkanath No. 449, 7th Cross , 

1 Block , Jayanagar , Bangalore -560011. 


Vs. 


II Party : The Divisional Manager, Central Bonk of 

India , Divisional Office Kempegowda Road , Ban 

galore - 9 . 
APPEARANCES : 
For the I Party . Sri K . Jayaprakash Hegde, Advocate , 

Bangalorc - 1 . 
For the II Party . - Sri S S . Ramdas , Advocale , Banga 

lore - 1 . 
REFERENCE : 
(Government Order No. L - 12012 / 143 / 79 - D .II. A , dated 

14 - 10 - 80 ) 


7 . The managemont also referred to Exhibits M - 8 and 
M - 9 , but they aro also of no assistance to thom . Ext. M - 8 
is the award in Reference No. 10 of 1978 dated 10th October 
1979 in which the Tribunal held that the managenint of 
Allahabad Bank was justified in treating H . L Karoor, the 
Gencral Secretary of th . Allahabad Bank Cash Staff Asso 
ciation ag on casual leuye on certain daye. This has no rele 
vance on the issue in muestinn hy any stretch of imngination . 

xt M - 9 is the award dated 3rd February, 1981 in Reference 
No . 68 of 1978 , Snecial allowance was allowed to Sri V . 
Khanna as a Heart Cashier of Category E with effect from 
14* Canpher 1974the rate of ingradation of the branch 
to A category though he had resumed charge as such of 
the Burdwan hranch of Allahabad Bank on 9 - 2 - 1976 on the 
ground that the delay in transferring him to that branch 
was proundlega flimsy untanable and not bona file . This 
award marely show , that snecial allowance was naid retros 
mectively . It has no relevance whatsoever to the facts of 
the present case . 

8 . So far as the circulars are concerned , they are also not 
relevant for decision on the point in issuc before this Tri 
bunal. Two of the circulars dated 22nd September , 1973 
(Ext. M - 22 ) and dated 21st March , 1975 (Ext, M -21) relato 
to special allowance . In my opinion these two circulars have 
nothing to do with the issue in question . One of the documents 
reforred to by the management is a seniority list (Ext. M - 14 ) 
dated 8th May , 1975. This is a seniority list of the Cashicre 
of West Bengal. This list do against the management, K N . 
Seth . S . K . Mehrotraind R . N , Kacker are in Sl. No9, 41, 
42 and 43 of this list and they are shown as juniors to J . P . 
Tandon and others . In the present case the point to be 
determined is whether the thrce concerned worknien R . N . 
Kacker and two others have wrongly been treated as iuniors 
to K , N . Seth and two others. This is to hc (lecided on the 
admitted facts and circumstances of this case I have alrend 
donit with them . It is clear that R . N . Kacker and tun 
others are senior to other set of workmen 


ORDER 
Datçd , the 30th day of October, 1982 
The Central Government ha made a Reference of the 
dispute between the parties for adjudication on the following 
points of dispute - 
" Whether the action of the management of Central 

Bank of India , Divisional Office , Bangalore in dig 
charging from service Shri S. Dwarakanath , Head 
Cashier at Sirwar Branch of the Bank , under their 
letter No . Staff /Misc / 78 / 228 dated 21st April, 1978 
is justified ? If not, to what nelief is the workman 

concerned entitled 2 " 
2 . The parties submitted their statements . 


9 . From the above iny concluded opinion is that R . N . 
Kacker , J. P . Tandon and B . N . Khettry are acnior to K . N . 
Seth S . K . Mehrotra and B . N . Kapoor and that the action 
of the management of Allahabad Bank , Calcutta in relation 
to their branches in the States of West Bengal and Tripura 
in trrating R . N . Kacker and the two others, Cashier -in - charge 
Category C as junior to K N Seth , S . K . Mehrotra and 
B . N . Kapoor as on 30th April, 1978 is not justified . In my 
opinion R . N . Kacker and he two other aforesaid workmen 
should have first been promoted to the post of Head -Cashiers 
(Cashiers- in - charge), Category E and they should have been 
given all service benefits of Category E I am not however 
inclined to disturb the promotion of K . N . Seth and others. 
In the circumstances I would direct the management to give 
posting to R . N . Kacker, J . P . Tandon and B . N . Khettry 


3 . The parties were directed to adduce their evidence on 
the preliminary issue about the validity of the domestic 
enquiry. They had no oral evidence , but agreed that the 
enquiry papers may be marked on behalf of the manage 
ment and the cnquiry papers relating to th > two other officials 
called for by the 1 Party may be marked as Exts . M -2 
and 3 on his behalf . 

4 . The charge against the I Puty was that on 8 - 7 - 1976 
he as Head Cashier paid Rs. 3000 to ono Amaioshappa against 
withdrawal purported to have been drawn by him and the 
withdrawal did not bear the account number and was not 
posted in the ledger for passed voucher for withdrawal. 
There was no balance in the account for this withi awal. 
If further says that on 30 - 7 - 76 there is a pay-in -slip for 
Rs 3000 for credit to Amareshappa s account filled by the 
I Party workman which does not bear the account numher , 
ledger folio or signature of the remitter and these acts on 
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natural justice . Hence, I liold that the domçstic enquiry is 
just and proper and fix the chee for consideration on oiher 
pointe . 


30- 10 - 1982. 


V , H . UPADHYAYA , Pitsweg Officer, 


the part of the I Paity amounted to act of gross misconduct 
as per clause 19. 5 ( J ) of th Bipartito Settlement. The I 
Party had given an explanation to the memo issued curlier 
admitting the allegations against him . But he is contending 
that he was instructed by the Bianch Manager to effect pay 
ment to the withdrawals of the borrowers , against sanction 
of loans to them pending opening of accounts, in the ledgers 
or obtaining specimen signature slips or documents . According 
to him he was instructed to effect payments on the basis of 
the notations about the amount of advances likely to be 
sanctioned by the Branch Manager , He adds that he had 
made the payment as per instructions of the Branch Manager 
and no account was opened, the same could not be noted in 
the ledger and after thiee days the Branch Manager told him 
that there was over payment and he should make good that 
Amount and so ho tepaid that amount. 


Further orders and Award passed on 10 -2 - 1983 


S . In the statement filed before this Tribunal also he has 
made a similar statement . According to him as a result of 
heavy pressure of work he had over raid that amount and 
subsequently rcmitted Rs. 3000 which represents the over 
payment. 


6 . In the enquiry, three witnesses were oxamined on behalf 
of the management und on the basis of their evidence the 
Enquiry Officer gave a finding that the charges were proved 
and proposed a punishment of discharge . 


7 . There are no grounds urged in the claim statement of 
the 1 Párty as to why the departmental enquiry is vitiated , 
It is only alleged that the Enquiry Officer had given a finding 
that the I Party had forged the signature of Amoreshappa 
And the Appellate Authority did not consider it but only 
concluded that the charges were esablished . The cbservation 
of the Enquiry Officer about the forgery was not necessary 
for consideration as it was beyond the scope of the charges 
framed . Yet that circumstance alone will not lead to the 
conclusion that the enquiry is not just or proper . 


The other questions for consideration are about the per 
versity on the findings and the severity of the punishtat 
It is contended that when the Enquiry Office has concluacd 
that there was a fraudulcit intention on the part ot the I 
Party by forging signalure of the account holdei, the appc 
late Authority has held that th : withdiawal inade was a 
ÇÃ§e of gross negligence and hence it has to be concluded 
that the findings are wiong . The facts established at the 
domestic enquiry were that on 8 - 7 - 76 the Opponent had made 
two withdrawals of Rs. 3000 cach in the S . B . Account of 
Amareshappa . One of the said withdiawols bad iho backing 
of credit balance being the agricultural loan allowed to the 
party on the same day and the other without such backing, 
for the other withdrawal there was no note by the Branch 
Manager for having passcd it for payment and it did not 
bear even the account number and there was variance in the 
two signatures found in the two withdrawal applications . The 
Branch Manager examined as MW - 3 had slated clearly that 
the second withdrawal was not passed for payment and he 
did not instruct the opponent to pay the amount. From these 
facts , the Enquiry Oficer concludert that it would amount 
to a case of forgery and a fraudulent intention to make an 
unlawful gain . The appellate authority after perusing the 
ovidence observed that though there are reasons to doubt 
these bona fides of the Opponent, as the management has not 
proved the mala fides the charge can be taken to have been 
established only to tho extent of gross negligence That would 
mean that the appellate authority has given the full benefit 
of doubt, of he paucity of evidence ng regards forgery or 
mala fide intention . However , it concluded that the payment 
made was highly Irregular as it did not have the sanction of 
the Manager or even the credit in the S . B . account to make 
such payment. The Opponent who had handled that occount 
on that day while paying for the first-withdrawal have noted 
that there was no balance in the credit and still made a 
further payment of Rs. 3000 . In such a case the conclusion 
gross negligence is fully justified . The Opponent who is 
Occupying a responsible position in the Brancn cannot cscano 
his liability by putting forward his plea that there was pres . 
sure of work . The fact that he had made good the amount 
when it was pointed out by the Manager a few days there 
after without any further verification would lead to further 
concluson that there was some had intention on hie nart 
to have the amount misused to the extent possible Such an 
employee is quite undesirable in service and it cannot he said 
that the punishment imposed to him by way of discha ge 
is highly disproportionate to the misconduct committed by 
him . Hence, I hold that the findings as well as the punish 
ment imposed are quite fustified and proner and mass en swart 
holding the actiong of the management in diarharging the 
I Party -workman from servire is fully instifted and he ha 
not entitled to any relief . Pusties shall bear their own nostr . 


8 . It is argued that out of the three witnesses examined 
on behalf of the management there were charges framed and 
enquiry conducted against two of them as per the pasery 
produced at Exts . M -2 and M - 3 and they were found guilty 
of the charges also and the Enquiry Officer or the Arpellate 
Authority were wrong in relying on their evidence to conclude 
about the misconduct of the I Party . The charges against 
those two individuals were on different grounds It is true 
that Jacob Samuel (MW - 2 ) was charpe-shreted for having 
made a falsc claim of having visited the Branch where the 
I Party was working and checked all the loan rapers. The 
report of the Enquiry Officer against him was that his con 
tention that he could check thr, loan records in twstava u 
unbelievenble . But this circunstances will not tend to the 
conclusion that he did not cnguiro inie the allegations point 
the I Partv about his misconduct in lucing crossly negligent 
in his work . 


9. When the I Party has admitted about his conduct in 
issuing the loans without proper office procedure followed 
and remitting the raid amount back to the account of Amaresh 
appa, when noted by tho Branch Manager, thero was no 
necessity of any further enquiry into the matter . However 
that cnquiry revealed that the charge against the I Party was 
fully established . 


V . H . UPADHYAYA , Prosiding Officer. 


(No. L - 12012 /143 / 79 - D .JI( A )] 
N . K . VERMA, Desk Officer 


New Delhi, the 17th February , 1983 


10. The other contention that the Enquiry Officer himself 
proposed a punishment and hence the enquiry is vitiated or 
is in violation of the principles of natural justice cannot be 
accepted . It is contended by the II Party that the Enquiry 
Officer was appointed under para 19. 14 of the Bi-partite 
Settlement to hold the enquiry as well as impose punishment, 
This contention has not been denied by the II Party. The 
fact that the Enquiry Officer has called upon the I Party to 
explain as to why he should not be discharged from service 
or later he himself passed the order of discharge will not be 
a ground to hold that the enquiry is against the principles of 


S .O . 1457. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
Calcutta Telephones , Calcutta, and their workmen , which was 
received by the Central Government on the 8th February , 
1983. 


AND 
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CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , ulent venied and contested the claim of the casual employeus 

on the ground that there was no industrial dispute , that they 
CALCUTTA 

were merely casuu ] mazdoorg on ad hoc basis locally due 
Roforence No. 14 of 1981 

to exigencies arising out of severe cable tault and picak 

down in the year during monsoon and they were icjancd in 
PARTIES : 

the work only so long as the specified job continued and on 
Employers in relation 10 the management of Calcutta the completion of the job there was no necessity to continue 
Telephones , Calcutta . 

their service and as no now work was allotted to them they 
could not be kept in service any longer ; that they were 

never regularised in the monthly scale of pay aş for regular 
Their Workmen , 

employees , and they were simply engaged on daily dato basis 

and were paid against attendance -sheet (Muster roll) at the 
APPEARANCES : 

end of the month , The management says that they were en 

gaged against work order for specifled job and for specific 
On behalf of Employers — Mr. B . R . Ghosal , Advocate. period and after completion of the said job their services 
On behalf of Workmen - Mr. J . C . Consul, Advocate. 

automatically ended . The management thereafter ceased to 

utiliso them and they were not employoes thereafter and hence 
STATE : West Bengal. 

INDUSTRY : Telephone. 

they are not entitled to any rolief. It is further said that 
AWARD 

they had not been employed through Employment Exchange . 

The management has pointed out that the workmen No. 1 
By Order No. L - 40012 ( 8 ) /79 - D .IIB dated 20th March , to 18 in the reference completod one year s servico whereas 
1981 the Government of India , Ministry of Labour, referred the workmen in SI. No. 19 and 20 ( seems to be a mistake for 
the following dispute to this Tribunal for adjudication : 

Sl. Nos. 15 and 16 ) worked only for six months. Before this 

Tribunal it has been admitted on behalf of the concerned 
" Whether the action of the General Manager, Calcutta 

workmen that two of them , namely , Lal Babu Roy ( Si. 15 ) 
Tolophones, B Bentinck Street, Calcutta - 700001 in and Singeshwar Rai (Sl. 16 ) of the reference worked only 
terminating the services of Shri Ramasis Singh and 

for six months. I would deal with their casos separately . 
19 other casual workmen on various dates 48 fully 
detalled in tho Annexure is legal, proper and justi 
fied ? If not, to what relief are the workmen entitled ? 3 . So far as tho 18 wasual employoos (ie , $ 1. Nos . 1 10 14 
ANNEXURE 

and 1 / to 20 ) are concerned , they have without uny doubt 

worked for more than 240 days in calendar year. This 15 
SI. Name 

Designation Date of 

clear from the Muster Roll (Ext. M - 1 ) dicu by the manusta 

ment to comply with the provisions of Sec . 25F of the In 
No. 

Termination 

dustrial Disputes Act, 1947. In my opipion the unywer 10 
1 2 3 

this question must be in the affirmativo . The case is fully 

covered by the Division Bench case of the Calcutta High 
1. Sujauddin Gazl , . Mazdoor 

1 - 9 - 78 Court in Tapan Kumar Jana v . Genedal Manager , Calcutta 
2. Md. Abdul Hakim Gazi , 

1 - 9 - 78 

Telephones and Others, 1980 ( 2 ) CLJ 488. In that casc ano 

ther workman on almost identical caso history had moved 
3 . Ras Behari Das , . 

1 -9 - 78 the Hon ble High Court of Calcutta under Article 226 of 
4 . Bikas Chand Das . . 

1 . 9 -78 

the Constitution . It was held : (i) that the Calcutta Telophones 

is an industry within the meaning of Section 2 ( b ) of the 
5. Surendra Nath Biswas , 

1 - 9 - 78 Industrial Disputos Act, 1947 ; (ii) that Tanan Japa though 
6. Gopal Ch . Bhattacharjee . 

1 - 9 - 78 

Only a casual labourer was a workman within the meaning 

of Section 2 (8 ) of the ID Act 1947 and ( it ) that the tedminu 
7. Bankim Ari . . . . » 

1 -9 -78 

tion of service of the concerned workman though only a 
8. Haripada Ari . . 

1 - 9 

casual labourer amounted to " retrenchment" within the mean 

ing of Soction 2 (00 ) of the said Act. In that case also tho 
9 . Madan Ari . . . . » 

1- 9 -78 

concerned workman had worked for about 15 months till 
10 . Subal Ch. Bar , 

1 -9 - 78 

his servico was terininated , that is , he had worked for more 

than 240 days in a year . The management in that case had 
11. Mundrika Thakut , 

1 -9 -78 

not complied with the provisions of Section 25F of the Act 
12. Ram Ashis Singh , . 

1 - 9 - 78 

and henco tho termination of service was lield to be illegal 

and the management was directed to reinstate the concerned 
13 . Dilip Kumar Das . 

1 - 9 - 78 

employee in service as a casual labourer with all back w ages 
14 . Abhijit Dutta . . 

1 - 9 - 78 

with the observation that the management will be entitled 

to terminate his service after complying with the provisions 
15. Lal Babu Roy , 

1 - 9 - 78 

of Secion 25F of the Act and in accordance with law . The 
16 . Singesliwar Rai , . 

1 - 9 - 78 mapagement went to the Supreme Court against that deci 
17 . Mrinal Kanti Basak 

rion but the special leavc petition was dismissed on 16th 
. . 

1 - 10 -78 

February, 1982. Similar facts arise in the present case . 
18. Iamadul Hakue Laskar 

1 - 10 - 78 Similar nature of evidence has been adduced, only the names 
19 . Tapas Kumar Naskar . 

1 - 10 - 78 

of the employees are different. I am told that four more 

camual employees have succeeded in the Hon ble High Court 
20 . Subhash Chandra Maity . 

19 -9 - 78 of Calcutta against the same employer in similar situation . 


2 . The case of the casual workmen is that all of them 
completed ono year s service and also more than 240 days 
continuously in a year in the underground Cable dopartment 
of Excharge No . 77 of Calcutta Telephones. It is alleged 
that suddenly 16 of the workmen from 1st September, 1978 
and Subhas Chandra Malty from 19th Soptember, 1978 and 
Mripal Kanti Basak , Imadul Hakue Laskar apd Tapas Kumar 
Naskar from 1st October , 1978 were not given work and 
they were told by the Divisional Engincer that their services 
WETC terminated . It is said that there was no charge 
shcot nor any reason was assigned for such ter 
mination nor any workman tvaş given notice or 
payment in lieu thereof, for retrenohment compensation and 
other benefits to which they were entitled to for having com 
pleted more than ono year s service worc paid . Tho manage 


4 . Sri Ghosal, appoaring for the managoment, argued that 
thoso persong had not come through Employment Exchange 
and hence they cannot be absorbed . In my opinion this argu 
ment is of no assistance to him in the present facts and 
circumstances of the case. The Calcutta Telephones them 
selves had apnointed these persons. Moreover , the validity 
of anpointment is not for decision , it is the legality of ter 
mination of service which is to be considored. The facts 
and circumstances of the prstent cane are fully covered by 
the Calcutta decision aforesaid and it must therefore , the 
held that the termination of service of the 18 cacuial workman 
out of 20 mentioned in the annexure to the Schedule of re 
ference involved in the nregent case wag Invalid and void 
for non -compliance of the nrovisions of Section 25F of the 
Industrial Disputes Act, 1947 . 


5, 1983; 157 14 , 1904 
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" Whether the action of thç General Manager, Calcutta 

Telephones, 8 -Bentick Strcet, Calcuttu - 700001, in 
terminating the services oi Shri Arun Kumui Dey 
und 27 other casual workers on 1 -8 - 78 / 1 -4 -78 as 
detailed in the attached annexure , is legal, proper 
and justified ? If not, to what relict the wurhnien 
are entitled ? " 


(HTT II - - 3 ( ii) ] 

ATSTAT TITA : 
- - - - = 

5. As regards the two casual employees Sl. Nos . 15 ani 
16 Lal Babu Roy and Singeshwar Rai respectively , of the 
reference are concerned, it is clear that they have no case . 
They are not protected by Section 25F of the Act. Under 
the provisions of that section only the workmen who have 
been in continuous service før not less than one yeur sball 
not be retrenched until certain conditions specified in the 
section ure fullilled . It is however argued on behalf of these 
workmen that Section 9A nolice way not served . The point 
has no force . It is a case of termination of service and 
not of any change in the conditions of service . In order to 
attract Sec . 9A, the change proposed must be in the condition 
of service applicable to the workman in respect of any matteis 
specified in the Fourth Schedule of the Act. If the proposed 
change falls in any of the matters specified in the Fourth 
Schedule the change could be effected after giving notice in 
the prescribed manner and waiting for 21 days after giving 
such notice . No such question arises here. It is an end 
of service and not a change in service. The argument is 
Cjected . The order of the management teininating the ser 
vice of these two casual workmen , therefore , cannot be inter 
fered with . 


6 . For the reasons given above, my Award is that tho 
action of the General Manager , Calcutta Telephones, 8 - Ben 
tink Street, Calcutta - 700001 in terminating the services of 
workmen named in Si. 1 to 14 and 17 10 20 in the Annexure 
to the Schedule of Reference from the dates specified against 
their names is illegal, improper and unjustified . Thc 18 con 
corned workmen are , therefore , entitled to be reinstated with 
back wagos and thợ management is directed to do so , I 
would however observe that it will be open to the management 
to retrench them after complying with the provisions of 
Section 25F of tho Industrial Disputes Act, 1947. As regards 
Lal Babu Roy and Singeshwar Rai ( Serial Nos. 15 and 16 of 
the reforence ) the action of the management in terminating 
their services is legal and justificd and they are not entitled 
to any relief . 


ANNEXURE 
1. S /Shri Arun Kumar Dey 
2 . Arun Kumar Mitra 
3 . Jageswar Ray 
4 . Chittapada Naskar 
5. Rameswar Singh 
6 . Shambhu Roy 
7. Samarendra Mondal 
8. Kapil Deo Prasad 
9 . Bimal Banik 
10 . Shiv Ch, Singh 
11 . Dinesh Singh 
12 . Ashoke Kr. Hazra 
13. Hariram Mahato 
14 . Mangel Sahani 
13 . Rameswar Shaw 
16 . Khalak Ali Molla 
17 . Bhusan Roy 
18 . Basudev Das 
19 . Sibu Doy 
20. Sri Balak .Roy 
21. Singhasan Thakor 
22 . Rajdeo Roy 
23. Kapil Deo Singh 
24. Lalit Kr. Dowary 
25. Moujilal Roy 
26 . Gananath Shahoo 
27. B arbo Singh 
28. Hiranmay Bhattacharjve." 


Dated , Calcutta , 


M . P . SINGH , Presiding Officer 


28th January, 1983. 


[No. L -40012(8 ) /79 -DJI( B )] 


S . O . 1458 . - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Contral Government 
heroby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
Calcutta Tolephones , and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 7th February , 1983, 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL . 

CALCUTTA 

Referenco No. 27 of 1981 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Calcutta 

Telephones . 


2 . Admittedly the 28 persons wero causal employees of 
the Calcutta Telephones. Their services were terminated by 
the SDO of Phones (South ) Russa External with effect from 
1st August / 1st September, 1978 under verbal order. Their 
case is that they were appointed after interveiws taken by the 
said SDO , Phones in 1976 and they worked as helper, cable 
jointers wire men , store keeper, etc , in the matter of installa 
tion of telephones amongst othor regular workers of the emp 
loyer and they were paid on the 5th day of cvery Calendur 
month for the work lendored by them on daily basis . It 
is further said that their attendance used to be recorded in 
the attendance register and the were also issued personal 
record of omployment as daily rated mazdoors . They have 
alleged that they were not paid any retrenchment compensa 
sation or other compensation of any manner nor they were 
given one month s notice or any pay in lieu thereof as re 
quired by law . They have also said that they worked for 
not less than 240 days during a period of 12 calendar months 
preceding the date of termination of service. They prayer 
is for reinstatement with full back wages. 


AND 
Their Workmon . 
APPEARANCES : 

On behalf of Employers - Mr. B . R . Ghosal , Advocate . 
On behalf of Workmen - Mr. S . N . Banerjeo , Advocate , 

Sm . Shukla Kabir , Advocate . 
STATE : West Bengal, 

INDUSTRY : Telephone, 
AWARD 


3. The management has contested their claim on the ground 
that the concerned workmen were morely casual mazdoors 
parely on casual basis and their terms of employment was on 
" no work no pay ” basis, that they were not employed through 
Employment Exchange and they had been employedi merely 
on ad hoc basis to meet the exigenciei of a particular job 
and that on the completion of the said in there was no 
nccessity to keep them in service . The further ground token 


The Government of India , Ministry of Labour by Order 
No. L - 40012 ( 11 ) / 79 - D . II . B dated 13th June, 1981 referred 
the following dispute to this Tibunal for adjudication : 
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S . O . 1459 . - In pursuance of section 17 of the Indus 
tria ) Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Govern 
ment hereby publishes the following award of tho Industrial 
Tribunal, Tamilnadu, in the industrial disputo between the 
employers in relation to the management of Central Cattle 
Breeding Farm and Regional Station for Forage Production 
and Demonstration and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 11th February , 1983 , 


BEFORE THIRŲ T . ARULRAJ, B . A .,B .L ., PRESIDING 

OFFICER , INDUSTRIAL TRIBUNAL , TAMILNADU 


(Constituted by the Government of India ) 
Thursday , the 27th day of January , 1983 

Industrial Dispute Nos. 55 and 58 of 1982 
(lo the matter of the dispute for adjudication under 
Section 1011) (d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 bot 
ween the workinen and the Management of Central Cattle 
Brecding Farm , Alumadhi and Regional Station for Forago 
Production and Demonstration , Alamadhi, Avudi. 
Madras-600052 ). 

BETWEEN 


Tho workmon represented by the General Secretary , 

Agriculture and Irrigation Workers Union (CITU ) , 
Alamadhi, Avadi, Madras-600052 , 


by the management is that the concerned workinen were 
engaged As hued labourers according to the exigencies of 
work from time to time and not according to any specific 
recruitment rules, that they were never regularised in the 
monthly scales of pay and hence they could not legally claim 
anything from the employer. The management has also point 
ed out that they had been engaged locally purely on casual 
basis without giving cven a letter of appointment, that they 
had not becn appointed against any vacancy or in any existing 
post of icgular establishment on the Calcutta Telephones and 
their names were borne in the Muster Roll only and not in 
any register of regular cstablishment. 

4 . Both parties have fled documentary evidence . Monage 
ment has filed the Muster Roll of the workers collectively 
marked Ext. M - 1 . The concerned employees have filed vari 
Olx lctters through which demand for reiustatement with back 
wages was made 19 also the service records of employment, 
No oral evidence has been adduced by either side, 

5 . Both parties have been heard . In this case it is not 
necessary to discuss the cvidence on record because the case 
15 fully covered by the Division Bench decision of the Cal 
cutta High Court in Tapan Kumar Jana V . General Manager , 
Calcutta Telephones & Others , 1980 (2 ) CLJ 488 . In that 
case another workman on the almost identical case history 
had moved the Hon ble High Court of Calcutta under Arti 
cle 226 of the Constitution . It was held : (i) that the Cal 
cutta Telephones is an industry within the meaning of Section 
20 ) of the Industrial Disputes Act, 1947; (ii) that Tapan 
Kumar Jana though only a casual labourer was a workman 
within the meaning of Section 2 ( s ) of the ID . Act and (ill) 
that the termination of service of the concerned workman 
though only a casual labourer amounted to retrenchment with 
in the meaning of Section 2 ( 00 ) of the said Act. So that 
case also the concerned workman had worked for about 15 
months till his service was torminated , that is, he had worked 
for more than 240 days in a year. The management in that 
case hadnot complied with the provisions of Section 25F of 
the Act and hence the termination or service was held to be 
illegal and the management was directed to reinstato the con 
cerned employce in service as a casual labourer with all back 
wages with the observation that the management will be 
entitled to terminate his service after complying with the pro 
visions of Section 25F of the Act and in accordance with 
Jaw . The management went to the Supreme Court against 
that decision but the special leav : petition was dismissed on 
16th February , 1982. Similar facts arise in the present case . 
Similar nature of evidence has been adduced , only the names 
of the employees are different. I am told that four more 
casual employees have succeeded in the Hon ble High Court 
of Calcutta against the same employer in similar situation . 

6 . Sri Ghosal, appearing for the management argued that 
those persons had not come through Employment Excbange 
and honce they cannot be absorbed . In my opinion this argu 
ment is of no assistance to him in the present facts and 
circumstances of the case . The Calcutta Telephones them . 
selves had appointed these persons. Moreover, the validity 
of appointinent is not for decision , it is the legality of tor 
mination of service which is to be scen by this Tribunal, 
The facts and circumstances of the present case are covered 
by the Calcutta decision aforesaid and it must , therefore , be 
hold that the termination of service of the 28 casual labourers 
involved in the present suse was not valid and void for non - 
compliance of the provisions of Section 23F of the Industrial 
Disputes Act, 1947 . 


1. 


AND 
The Director , Central Cattle Breeding 
Alamadhi, Avadi, Madras -600052 . 


Farm , 


2 . 


The Director , Regional Station for Forage Produc 
tion and Demonstration, Alamadhi, Avadi, 
Madras -6000 $ 2 . 


REFERENCE : 
Order No. L -42011 / 19 /81/ D - II (B ), dated 18th Seplom 

ber , 1982 of the Ministry of Labour , Government 
of India (In I. D . No . 55 of 1982 ). 


Order No. L /12011 /22 /81 /D -I( B ), dated 30th Septem 

ber , 1982 of the Ministry of Labour , Government 
of India (In I. D . No. 58 of 1982 ). 


These disputes coming on this day for hearing upon 
perusing the references, claim and counter statements and 
all other material papers on record and upon hearing tho 
arguments of Thiruvalargal K . Chandru and D . Hariparan 
thaman , Advocates for the workmen In both the disputes and 
the Managements in both the disputes being absent and act 
er- parte , this Tribunal made the following common award . 


COMMON AWARD 


I. D . No . 55 of 1982 


This dispute arises out of a reference in Order No . 
· L -42011 / 19 /81 / D - II (B ) dated 18th September , 1982 by the 

Government of India , Ministry of Labour . 


I. D . No. 58 of 1982 


( 2 ) This disputo arises out of a reference in Order No. 
L - 12011 / 22 /81- D , I( B ) , dated 30th September , 1982 by the 
Government of India , Ministry of Labour . 


7 . For the reasons given above my Award is that the 
action of the Gedural Manager, Calcutta Telephones, 8 
B entinck Street, Calcutta -700001 in terminating the services 
of Sri Arun Kumar Dey and 27 other casual workers on 
1st August, 1978 / 1st September, 1978 is illegal, improper 
and unjustified . The 28 concerned workman are , therefore , 
entitled to be reinstated with back wages and the management 
is directed to do so . I would however observe that it will 
be open to the management to retrench them after complying 
with the provisions of Section 25F of the Industrial Disputes 
Act, 1947 . 
Dated , Calcutta , 
The 25th Janunry , 1983. 

M . P . SINGH , Presiding Officer . 

[No. L -40012 (11) / 79- D . 1 ( B )] 


( 3 ) Both the disputes are by Agriculture and Irrigation 
Workers Union (CITU ) Alamadhi, Avadi, Madraş - 52 , I. D . 
No, 55 of 1982 is for reinstatement of 18 Agricultural 
Labourers inclcding one Watchman in the 1st Respondent 
Management and two, one Assistant Store Keeper and other 
Despatching Office Boy in the 2nd Respondent Management 
and IID . No . 58 of 1982 is for regularisation of 230 workers 
and not 240 workers as referred in the reference, 200 work . 
ing in the 1st Respondent- Establishment and 30 working in 
the 2nd Respondent-Establishment including the perrong 
thrown out of employment referred in I. D . No . 55 of 1982. 
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including the persons to be reinstated , as ordered in I. D . 
No. 58 of 1982. As the Respondent-Managements did not 
appear and resist these disputes , there will be no order 09 
10 costs in both these disputes. 
Dated , this 27th day of January , 1983. 


T . ARULRAJ, Presijing Ollicer 
WITNESS EXAMINED 


(4 ) According to the allegations in the claim petition in 
both I. D . Nos. 55 and 58 of 1982 , 200 persons are em 
ployed in the 1st Respondent- Establishment, namely , Con 
tral Cattle Breeding Farm , Alamachi and 30 persons are 
employed in the 2nd Respondent-Establishment, namely Re 
gional Station for Forage Production and Demonstration, 
Alamadhi, Avadi, Madras - 52. All the workers are working 
for the last two to eight years ind still their serviccs arc 
not regularised , but on the other hand , they are paid only 
daily wages at Rs. 2 . Union was formed in 1981 and cor 
respondences were initiated for the regularisation of their 
services. Instead of complying with the demands of the 
Union , the first Respondent- Establishment has terminated 
the services of 18 persons, one watchman and the rest agri 
cultural labourers working for nearly one to six years with 
out any notice or compensation and the second Respondent 
Establishment has terminated Assistant Store Keeper and 
Despatching Office Boy working for the last six and five 
years respectively on various dates from 18th November, 
1980 to 2nd August, 1981 Both non -regularisation and ter 
mination are illegal. Therefore the dismissed persons aro 
entitled to be reinstated with back wages and all the 230 
workers including those to be reinstated are to be regularis 
ed . Hence this dispute has been raised . 


For workmen : 

W . W . 1... Thiru M . P . Subramaniam 
For Managements ; None. 


. 


DOCUMENTS MARKED 


Foi workmen : 


Ex. W - 1 / 20 -7 -81 - - Letter from the Union to the Man 

agements intimating the names of protected work 
men . 


Ex. W - 2 /23- 7 - 81 - Letter from the Union to Manage 

mont No. 1 regarding change of payment time. 


Ex . W - 3 / 29 . 7 -81- - Letter from the Union to the Re 

gional Labour Commissioner , Madras for taking up 
conciliation procecdings . 


Ex, W - 4 / 31 -7 - 81 - - Letter from the Union to the Regio 

nal Ltbour Commissioner , Madras regarding pay 
ment of one day wages. 


( 5) Both the Respondents, in spite of service of notice 
and also personal communication , did not turn up . They 
were called absent and get ex - parte . 
(6 ) The points for determination in this case will be : 
(i) Whether the termination of 20 workers, viz , 18 

workers by the 1st Respondent-Management and 
2 workers by the 2nd Respondent-Management is 

valid ; 
( 11) whether the services of 200 employees in the 1st 

Respondent-Management and 30 persons in the 
2nd Respondent Management including those re 

instated should be ordered ; and 
( 111) what relief are the parties are entitled to . 


Ex. W - 5 / 3 - 8 -81 -- Letter from the Union to the Re 

gional Labour Commissioner , Madrag regarding re 
fusal to give work to the , workmen by the Man 
Agement. 


Ex, W -6 / 17 - 9-81 – Conciliation failure report. 


Ex. W - 7 / 15 -7 - 81 — I etter from the Union to the Min 

ister for Agriculture regarding permanency of the 
workmen . 


Ex. WH8 /20 - 7-81 — Charter of demands of the Union 

submitted to the Management, 


Ex. W -9 / 29 -7 -81- - Letter from the Union for taking up 

conciliation proceedings. 


( 7 ) Points ( i) and ( ii ) . - W . W . 1, the Assistant Store 
Keeper in the 2nd Respondent-Management has spoken to 
the number of employees as 200 in the 1st Respondent 
Management and 30 workers in the 2nd Respondent-Man 
agement and not 240 workers in both the establishments 49 
referred in the reference in 1. D . No. 58 of 1982 on the file 
of this Court. He has also stated that all these employees 
are not regularised and after thc formation of the Union 
in 1981 And when the Union gitated over their rights , 
all persons took prominent part in the formation of the 
Union as listed in the claim statement including himself 
were sent out without any enquiry or notice and compensa 
tion . He has therefore prayed that all those who have been 
Temoved from service must be reinstted and that including 
the persons to be reinstated , 230 workers must be regularis 
cd in service Except his evidence , thero is no evidence, 
contra . 


Ex. W - 10 / 9 - 9 -81 – 1 etter from tho Union to the Regio 

nal Labour Commissioner , Madras for conciliation 
and settlement. 


Ex. W -11 /6 - 11- 81 - -Conciliation report , 
For Managements : Nil. 

T . ARULRAI, Presiding Officer 

INo. L - 42011( 19 ) /81- D . LI ( B )] 


New Delhi, the 23rd /24th February, 1983 


(8 ) On the un -challenged evidence of W . W . 1 supported 
by the documents Exs W - 1 to W - 11 . I have no hesitation 
to a copt his evidence in toto and hold that the termination 
of service of 18 persons by the 1st Respondent Management 
And 2 persons by the 2nd Respondent -Management as men 
tioned in the claim statement in ID . No, 55 of 1982 is 
not proper and therefore illegal, and they are to be reinstated 
forthwith with back wages On the same evidence, I have 
no hesitation to hold that 200 perso :is, employed in the Ist 
Respondent-Management and 30 persons employed in the 
2nd Responclent -Management, including persons who have 
been terminated and to be reinstated are not made perma 
nent cven though they are working in the Respondent 
Management over one year and therefore they must he 
regularised from 1st July , 1981 as demanded by the Union 
in the claim statement in I. D . No 58 of 1982 Both these 
points, therefore , I find in favour of Petitioner -Union . 


S . O . 1460. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central 
Government Industrial Tribunal, cum Labour Court No . 1, 
Bombay in the Industrial dispute between the employers in 
relation to the management of Air India and their wornien , 
which was received by the Central Government on the 9th 
February , 1983. 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRINI 

TRIBUNAL NO . 1 AT BOMBAY 


( 9 ) Point (ii). - - In the result, an Award is passed order 
ing reinstatement of thesc 20 persons, icmoved from service 
as referred in I. D . No. 55 of 1982 with back wages And , 
regularisation of 200 persons, in the 1st Respondent-Manage 
ment and 30 persons in the 2nd Respondent-Management 


Reference No. CGIT -21 of 1978 
PARTIES : 

Employers in relation to Air -Indis . 


[ PART II - Sec . 3 (i ) 
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AND 

Their Workman 
APPEARANCES : 
For the employer -- -Mr. F . N . Kaka, Advocate Mr. S . K . 

Wadia , Advocate , Mr. B . P . Igiani, Advocate 
Miss Roshni Andhyarujina , Advocato . 


The inception of stolon property was offered to the workman 
on two occasions. Thę stolen property was lying at the Police 
Station . But, on both occasions the offer was not availed of 
by the workman . It was denied that thero were infirmities in 
the conduct of the domestic inquiry. There was no infirmity 
In holding a common inquiry against the three workmen , 
since it was a common Incident. However , witncsses of cach 
workman were examined separately and independently . No ob 
jection was taken during the inquiry proceedings to this pro 
cedure adopted by the inquiry committee . No pre 
judice has been caused to the workman as a result of this 
procedure. The other workmen were given lesser punishment 
because they deserved lesser punishment. The workman was 
not honourably acquitted by the learned Metropolitan Magis 
trate , but he was given the benefit of doubt. It was , therefore 
ploaded that the workman was not entitlod to reinstatement 
with continuity of service or back wages . 


For Air India Employeca - Mr. N . G . Bhinde, Advocate . 
STATE : MAHARASHTRA . 

INDUSTRY : Airlinça 
Bombay , dated the 21st day of Junuary, 1983 

AWARD 


The Government of India , Ministry of Labour, by order 
No . L - 11012 ( 3 ) / 77 - D .LI( B ) dated 121h September, 1978 , in 
exercise of the powers conferred by clause (d ) of sub - section 
( 1 ) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, bave 
referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispule 
between the employers in relation to the management of the 
Air - India and their workman in respect of the matters gyecified 
in the schedule mentioned below : 


SCHEDULE 


" Whether the action of the management of the Alr- India 

in terminatiog the services of Shri U . D . Dabholkar , 
Cloaner of Ground Supporting Division, with cffect 
from the 7th March 1974 , is justified ? If not, to 
what relief is the sald workman entitled 


3 . In the supplementary written statement filed by the Cor 
poration on 14th April , 1982 , it was alleged that the workinan 
was charge - sheeted in 1972 for unauthorssed driving of 
the Corporation s vehicle without valid driving licence . He 
admitted the charge and asked for pardon. He was, therefore , 
given light punishment. It was further alleged that on 4th 
November, 1972 , the workman was caught at the gate carrying 
& hammer belonging to the Corporation wrapped in a new s 
paper . Ho WAS , therefore , charge-shceted in 1972 for theft 
of the property of the Corporation . He admitted the chargo 
and expressed regret, and gave an assurance that he would 
not commit any such act in the future . In view of this, a 
lenient view was taken and the punishment of suspension for 
four days on loss of pay and allowances was imposed on him . 
It was pointed out in the supplementary written statement 
that the Corporation s Service Regulations provided that wbile 
awarding punishment the corpetent authority should con 
sidered intor alla , the past service record of the workman , 
And any extenuating or aggrevating circumstances. As against 
this , it was poloted out in this written statement that the 
past service record of two other workmen was clean . 


2 . The workmun, U . D . Dabholkar , was appoinied as a 
cleaner on probationary basis with effect from 9 - 6 - 1971 And 
was confirmed in the service of Air - India (hereinafter referred 
to as the " Corporation " ) with effect from 1 - 12- 1971. A chargo 
sheet was issuod to him on 17 - 4 - 1973 for tlic following two 
charges : 


" (1) Theft of property belonging to the Corporation . 
( ) Aiding and abeting in the act of theft for carning 

pecuniary gain ." 
The explanation given by the workman was found to be un 
Satisfactory . An Inquiry committco , therefore , was constituted 
to hold inquiry into tho charges . After recording ovidence the 
Inquiry committee found that the charges framed against the 
workman were proved . After taking into account the past re 
cord of the workman and the serious naturo of the charges the 
competent authorised passed an order of removal of the work 
man from the service of the Corporation . The workman s appeal 
was rejected by the Managing Director of the Corporation by 
bis order dated 4th / 6th November, 1974. The workman ep 
proached the Regional Labo ir Commissioner ( C ), Bombay, by 
his letter dated 17th October, 1975. 


6 . On the contention raised by the workmen , the preliminary 
issue whether the inquiry was fair and in conformity with 
the principles of natural justice was framed by my order 
dated 12 - 10 - 1982 . I held that the inquiry was fair and proper . 
Now , the inquiry committeo hold on the materials produced 
beforo it that both the charges framed against the workman 
were conclusively proved . These findings were recorded on 
17- 1 - 1974 , Thc inquiry papers are placed on iccord by the 
Corporation (cxhibit C - 1). The question for consideration is 
whether the findings of the inquiry committed ars proper . The 
Corporation examined R P . Budlikur, Dy . Controller , Ground 
Support Division , Raisingbani, Senior Security Officer and 
J . R . Puri, Controller , Ground Support Division . These three 
aro the officers of the Corporation . Besides, three police offl 
cers were examined . They are D B . Gorad , Şub. Inspector , 
Vile Parle Police Station , T . K . Raskur, Police Constable and 
Sharad Appalji Waidande, a police constable . I shall first 
take up the evidence of these two police constable , S . A . 
Waidande and Raskar, Waidande stated that he was on duty 
on 15- 3 - 1973 at about 9 . 29 P . M . At the Airport Cargo Gatc . 
A hutment dweller came to him and informed him that some 
proporty of Alr India was being stolen and that they had 
apprchended the culprits and that he should take charge of 
the culprists. He telephoned and requested for additional help 
from the police counter. Police constable , Raskar core for 
his help and he then made penchname and took the persons 
apprehended to thc Vile Parle Police Station . The evidence 
of Waidando was corroborated by tho cvidence of Raskar. 
Both of them identified the present workman as one of the 
three persons who were caught hold of by the hulment 
dwellers. Waidende stated in his statement that Rathod was 
holding fire extinguisher blow out cap on in his shoulder 


3 . The workman was prosecuted for offences under Section 
381 read with 114 along with the other two persons inyolved 
in the alleged act of theft. All the three accused were acquitted 
by the Metropolitan Magistrate , Bombay , on 17 - 9- 1974 . A 
departmental inquiry was, however, held pending this criminal 
prosecution . In the statement of claim the workman alleged 
that the report of the inquiry committee was partial, vitiated 
and unfounded that it was not proved that there was theft of 
the property belonging to the Corporation ; that the inquiry 
suffered from serious infirmities and there wag violation of the 
principles of natural justice. There was infirmity introduced in 
the inquiry proceedings ay at result of common inquiry held 
against the three workmen : The stolen property was not before 
the committee. It was also stated in the statement of clalin that 
the order of removal from the service was unlawful and 
against the principles of natural justice . It was pointed out 
that the Corporation has retained the two other workman 
in service and he only way removed from the service . The 
workman, therefore prayed that he was entitled to reinstate 
ment with continuity of service and all back wages . 

4 . The Corporation by its written statement filed on 24th 
September, 1981 , pleaded as follows. No reasons were given 
as to why the inquiry committee s report was charcterised as 
vitiatod , partial and against the principles of natural justice . 


7. The evidence of Raisinghani Sr. Security Officer shows 
that while he was on duty on the night of 16th March , 1973 , 
one of the security assistants informed him at about 9 .45 p .m . 
that these members of the staff had been arrested by the police 
while committing theft of some property of the Corporation . 
Ho went to the police station at Vile Parle at about 10 . 30 p .m . 
At the police station he noticed the present workman and two 
others viz ., Rathod and Sardaro . Raisinghani stated that ou an 


- 


- 
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inquiry flooi lim ast hat theft they coinnitted they tolt Hank s records The misappropriation consisted of an amount 
him that they have ICTVCU 11 rings from the Group of Rs. 1, 000 Thu quly officer found the worsman guilty , 
Support Division and they were thrown out near 384 bits I ho Central Government Industrial ſubunal at Delhi, how 
stop , by Ruthod and that those lings were disposed of by evel , found that there was no guflicient evidence to prove 
Dabholkal and Saidwa, to Murari ut Vile Parls . They the guilt of the workman , and directed the rcinstatement 
futher toll him that at about 900 PM Rathod had thrown of the workman with full bach Weiges The Jligli Court 
out a fire extinguisher blow out cap from Ground Support allowed the writ petition of the Bank ao quaslied the award 
Division and it was picked up by Dabholkar and Saidara . of the Tribunal. Tho wolkman filçd a civil appeal before 
The police at the police station told him that somebody the Supreme Couil. The Supreme Coulit dismissed the 
should lodged a complant. He ( Raisingham ), theic <ifpcal The Supreme Court observe.l. -- 
fort , phoned to JR. Puri, he being the head of the Ground 
Support Division . Accordingly M11 . Pui camo there . Puri 

" In a case the thiconic before us , thies kinds of pro 
haid that lic Houk wall Hudlikar who would lodge a com 

6c lily against the delinqucnt are possible : 
pisint. Accordingly , Pui telephoned to IIudlikai , who 
Callcnt the police station and lodged a complaint. 

( 1) departmental proceedings and action , 
8 Pui stated in his cujdence Refore the inquiry con 

fii) ciimin . prosecution foi forgery uncl misappro 
mittee that after hc went to the police station at about 

priatlon , 
10 . 00 p .ni he found the three workmen , Ruthod , Dabholkai 

( ni) civil rioceedings foi locovery of the amount 
and Sulta17 ut the police station . At that time he ques 

alleged to he mis- appropriated . 
tioned all the three wormen . Rathod admitted that he 
11 , 0 removed the fic extinguisher car from the spare parts 
rack at the Ground Support Division , unix 

11 - lespondent hoien adopted course (i) And instituted 
thicw it outside 

the domestic enquiry in which the principles applied 
the wall, when Dabholkal and Sirdara weio standing out 

by thc Tiibunal is not applicable ; in such an en 
side Rathod fuither talcit that after throwing out the 

quiry guill need not be established beyond reason 
file extinguisher cap lic left the Air India pomisch and 

able doubt; proof of misconduct may be sufficient. 
joined Dubholhar and Sardara . At that timc thcy were 

The lcarned Tribunal has committed another error 
caught by hutment dweileis . Puri stateal that all the thiee 

in holding that the finding of the domestic enquiry 
workmen viz . Rathod , Dadholkar and Sardara pleaded that 

was based on " hearsay " evidence. The law is well 
they had committed the theft and they will never commit 

settled that the strict rules of evidenco 91° not 
uny theft in lutuiç unul plenied for mercy, Puri stated 

applicable in a dimestic enquiry . The Court in 
thnt hic asked them whether they had lemoved anything 

the case of State of Haryana and anothel Rattan 
clse from the Air -India piçmiscs sind will of them admitted 

Singh reported in ( 1982 ILIJ 46 ) , held : 
that they had removed 11 contour rings from Air India 
old ranseligger step und sold them to a Marwadi gentlemin 

" It is well -settled that in a domestic enquily tho 
Tiving in Vilo Parle. They further told him that the amount 

strict and sophisticated jules of evidence under 
of the said sold jings was distributed among theo Puri 

the Indian Evidence Act may not arplv All 
went on to say that since he was procecding on duty abroad , 

materials which to logically piobuli for a 
he contacted Hudlikar and called him to Vile Parle police 

prudent mind are permissible . There is no 
station . 

allergy to hearsay evidence provided it has 

Tcasonable nexus and credibility . 
9 . Hudlikar stated in his evidence before the inquiry com 
mittee that after he received the phone call from Puri he 

12 . Mr. Kaka , the leained counsel for the Corporation , 
went to the police station at about 1. 30 at night. Ho 

submitted that the evidence adduced by the Corporation 
saw the thiee workmen there . He was also shown a five 

before the inquiry committee was sufficient to prove the 
extinguisher blou out car which he identifird 19 one or 

[ llilt of the workman Tt i , true that the Criminal Court 
Air India prorcity . Puii toid him thut he was shortly pro 

acquitted this workman by giving him the benefit of doubt. 
ceeding on leave and thereforç he would not he in a posi 

However , if the evidence adduced by the Corxration is 
tion to follow up the matcı , Hudlikar , thciefore , filed 

considered in the light of the obscivations made by the 
the First Information Repoil to the police triion 

Supreme Court it inuist te held that the materials that were 

before the inquiry committec were sufficient to prove the 
10 . PSI Gorud stated in his deposition that on the night 

charges 11giust the workman 
o [ 16th March , 1973 , at about 11 20 P . M . ho was on 
duty at the police station At that time the two police 

13. In this inquiry the workman Jefused to make any 
cojistable , reported to him that the three reroily whom 
they had brought were detained by the futment duellers 

positive statement before the inquiry committee . lo reply to 
while they were cariving a fire extinguished cap . Gorect 

al question put by the inquiry committee after the evidence 
stated that thc cunstables had made a panchnama near th : 

of the Corporation s witnesses was recorded, the workman 
rate of Air- India a hout the aucht of the thrco persons and 

stated that a criminal case was pending against him and 

ho would give his version there . A point was taken at 
the seizure of the cxtinguishçi caption them . He went 
on to say that Hudiihut, or officer of the Corpointion who 

the time of hearing on the preliminary poirt about the 
came in tha nolice ntation identified the property as the 

fulness of the inquiry that the inquiry conmittee should 
richerty of the Alt- India . He further stated that after 

not have proceed d with the inquiry till the cuiminal case 

Will (lecided Pointing out to 
registering the case the accused were put under interogation 

the observations in the 
by him . The accused Dabholhai ther. doitted hefore him 

judgment of the Supreme Court in the case of Tata Oil 

Milfs Company Ltd and its workmen ( 1964 11 L LJ. 113 ) 
that lie , Surchara and Rathod had committed the there of 

I have rejected the contentions that the inquiry was vitiated 
the hor containing while metal rings with Air- India cmblem 
nnhholkai admitted before him that he and Sardara Solc 

As it 75 male during the pendency of he criminal casc. 
the rings 1o & Marwari and thercafter he pointed out the 
shop of the said Afhwari. Guiad went on to suy that the 14 Coming briefly to the evidence before the inquiry 
hererntaining the ings were recoveic1 f10nn 113 Marwari committee it must be said that the evidence of the two 
at the instinct of Dabholhal Hudlik al in his t. emrit 

police constables uliows that the woikman and the two 
hrfor the ingury Committc . stated that sometime late others wore apprehended by the hutment dwallers . On ah 
he will shown theme 11 sings which are used or, Pax Stig information received by one of the two police constables 
Ludi slade nilings on hi identified them as Air - India they went on the spot and ſound that the three workmen 
pi() crty . 

were appreliended by thic hutmont clwellers The fhe ex 

tinguisher cap was with one of them . The police constablo 
11. Mi. Kuka . the leained counsel for the Corporation , made a panchnania and put tbe three workmen to the police 
invited mi uttanirn to this decision of the Suncm : Couri station. At the police station the workman admitted the 
in the case of Shii T Þ . Jain v. Management of State Bank wilt before the two officers of the Corporation viz , Ral 
of in ia ( 1982 III p . 54 ) Tu thot case the workman singhani and Puri. Tho officers of the Corporation identified 
" S Tauline 15 cashier in the Meciut City Branch of the property at the police station 29 the property of the 
the * ptr Hit of India . The woman was charged with Air- Indii. It snpears from the proceedings hefoie the in 
the misconduct of misappropriation and perjury of the 

quiry cumniittee that the committee has offered the inspec 
1754 GIR128 


1310 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 5 , 1983 /PHAGLUNA 14 , 1904 (PART IL - SEC . 3 ( 1)] 

= - - = 

- = 
tion of this property to the workman . The workman w ]y fece awarded the higher purishment. I think there is nu 
asked whether he would like to increct the property w ; substance in tłus griovance . Wbut I huve to consider in 
going to the police station where it was kept. That offer This reference is whether the action of the management in 
was not accepted by the workman . The contention , there , terminating the services of the workman is justified . Having 
ſore , taken on behalf of the workman thut the property is regard to the facts and ciicumstances cstablished from the 
not identificd during the inquiry proceedings has no subs materials that have come oth record I find that the action 
tance . The evidence of PSI, Gorad further shows that this of the management in terminating the services of the work 
workman made a statement that the 11 rings were sold to a man is justitied . The management has given reasons as to 
Marwuri at Vilo Parle and that he took the PSI there and Why the lesser punishment bas been awarded to the two 
in consequence of that infoimation 11 iings were recovered other workmen . The learned counsel for the workman was 
from the Marwari. All these materials , in my vicw , estah not present at the time the arguments were heard . When 
lish the guilt of the workman , 

he appeared before me subsequently , I allowed him to sub 

mit his arguments in writing. Accordingly , he has filed 
15. The first charge against the workmaar was " theft of written arguments. I have gono through them . I do not 
the property belonging to the Corporation " . The second hink that the points urged therein make out the case cither 
charge was " aiding and abeting in the act of theft for earn against the termination of the services of the workman or 
ug pecinary gain " . It is true that the material shows that against the quantum of punishment awarded to him . 
the articles which are the subject matter of theft were first 
thrown out from the premisos of the Corporation by 

19 . In the result, it must be held that the action of the 
Rathod . They were thrown out of the wall and at that 

management of the Air India in terminating the services of 
time the workman Dabholkar and Sardara Wero outside the 

the workman , U . D . Dabholkar , with effect from 7th March , 

1974 , was justificd , and he ly not entitled to any relief. 
wall for collecting that material. It appears that the box 
containing 11 ring , was thrown out carliçr . The fire ex 

20 . Mi award accordingly. No order as to costs . 
tinguisher Cap might be thrown later . While the three 
workmen were about to remove that cap the hutment 

M . D . KAMBLI, Presiding Officer 
dwellers surrounded them and apprehended them . Fven 
though , therefore, the materials were thrown out of the 

[No. 1 - 11012(3 ) /77 -D . IT /B )] 
compount of the Corporation by Rathod alone it must be 

A . K . SAHAMANDAL , Desk Oflicci. 
held that the two other workmen , including Dabholkur were 
parties to the theft. They had a common intention to 
commit the thof. I am , therefore, of the view that the 

77€ Hart, 10 PETA , 1983 
finding recorded by the inquiry committec holding that both 
the charges were proved is correct and does call interfer 
ence . 

. ST . 1461 : - F 

3fofaat , 

1950 ( 1950 47 31) TTT 6 (1) art 
16 . The next question is whether the action of the 

f erfart FT 
muragement in terminating the services of the workmun is प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा कर्नाटक राज्य के 
justified . The management has placed on record the docu 

कोडाग , बिडार , चिकमगलर तथा उत्तर कन्डा जिलों के उपा 
ment showing that this workman way required to be punish 
ed twice beforo the incident giving rise to the present re यक्तों को उनके संबंधित जिलों में , उपायुक्त के रूप में सापे 
ference . He was charge -shceted on 81h August, 1972, for यंकायों के अतिरिक्त , उक्न अभिनिगम द्वारा या जमके अधीन 
unauthorised driving of the Corporation s vohicle and for 
driving it without a valid licence . In his explanation to 

3 6917470 , DIT TT T rit a freerot rotta , 
this charge he admitted the same and ashed to be excused . कर्नाटक राज्य में निष्क्रांत सम्पत्ति के उप अभिरक्षक के रूप में 
On 21st August , 1972 , the punishment of Suispension on 
loss of pay and allowances for a period of two days was 

नियक्त करती है । 
imposed on this workman . Again this worknian was charge 
sheeted on 23 - 11 - 1972 for theft of the property of the 

[ 7 . 1/ 1 / far . T / 83- TT. TA . 212 ) ] 
Corporation . There Also he admitted the charge and pray 
ed for mercy , giving an assurance that he would not com 
mit such an act in future . An orrler clated 29th December , 1972 , 

New Delhi, the 16th February , 1983 
Imposing on him the punishment of suspension on loss of 

S . O . 1461. In exerciso of the powers conferred by Sec 
pay and allowances for a period of four days was passed. 

tion 611 ) of the Administration of Evacuee Property Act, 
Both these orders of punishinent are placed on record , on 

1950 (31 of 1950 ), the Central Government hereby appoints 
behalf of the management. They are at exhibit C - 4 and 

Deputy Commissioners of Kodagu , Bidar , Chickmagalur 
C - 7 . In the last order datei 29th December , 1972 . he 

and Uttar Kannada Districts in Karnataka State , as Deputy 
was warned that if there be a repetition of any offence 

Custodins for their respective districts, for the purpose of 
in future the management will be constrained to take 

discharging , in adlition to their own duties as Deputy Com 
severe disciplinary action which may even amount to ter 

missioners, all the duties imposed on the Custodian by or 
mination of his services , 

under the Said Act in respect of evacuce properties in Kar 

nataka State . 
17 . The competent authority viz ., the Controller , Ground 
Handling, observed in his order dated 7th March 1974 
( exhibit C - 12 ) that the acts of misconduct committed by 

(No. 1(1)/83-Spl. Colls /SS. II(A ) ] 
the workman are of a very crious natur ; and warranted the 
extreme punishment of dismissal from the service of the 

87.87. 1462 : - Parerea sufoct ( 1470 
Corporation . However , having regard to the fact that the 

Tei Trata ) 
workman was a voung man of 25 years , he was incline i to 

3 faith , 1954 (1954 FT 44 ) er 3 7 398T (1 ) 
take a lenlent view and award the punishment of removal छारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार इसके 
from service as provided under Regulation 43 ( f ) of Air 
India Employees Service Regulations, 

द्वारा कर्नाटक राज्य के कोडाग , बिडार , चिकमगलर तशा 

उत्तर कन्नडा जिलों के उपायस्तों को उनके संबंधित जिलों में 
18. It appears that the services of the two other workmen 
viz ., Rathod and Sardara wele not terminated . It appears 

उगके अपने कर्तव्य - भार के अतिरिक्त , कर्नाटक राज्य में 
that Dahholkar had put in only two years service. Rathod मुआवजा मूल की सम्पत्तियों के संबंध में , उक्त अधिनियम 
had put in about eight years service and Sardarat had nut 
in about six years service . Having regard to the length of 

द्वारा य , उमके अधीन बंदोबस्त आयुक्त को सौंपे गये कायो 
service of Rathod and Sardara unit having regard to other का निष्पादन करने के लिए बंदोबस्त आगक्त नियक्त करती है । 
fact that they had otherwise satisfactory recoid of Rervice 
the competent authority awarded them a lesser punishment 

[ #1 . 1 / 1 / a / 83 - TYTT . 2 ( ) ] 
of " reduction by two stages in the time scale of pay" . A 
gilevance has been made on behalf of thn present work 
man that the discrimination has heen practiced and he has 

मोहा लाल मवीरता , उगचिव 
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गिक विवाद अधिनियम , 1917 ( 1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की 
प्रविष्टि 20 के अन्तर्गत आता है , उक्त अधिनियम के प्रयोजनो के लिए 
लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए . 


S. 0 . 1462. - - In exercise of the powers confelicd by suir 
section ( i) of Section 3 of the Displaced Persons ( Compensd 
tion and Rehabilitation Act, 1954 (44 of 1954 ), the Cential 
Government hereby appoints Deputy Commissioners of 
Kodagu , Bidar , Chickmagalur and Uttar Kannada Districts 
in Karnataka State , as Settlement Commissioners in their 
respective districts , for the purpose of rerforming , in addi 
tion to their own duties , the functions assigned to a Settle 
ment Commissioner by or under the said Act in respect 
of properties forming part of Compensation Pool within 
the State of Karnataka 


अन., अब औद्यागिक विवाद अधिनियम, 19.17 ( 19 47 का 14 ) 
की धाग 2 के खण्ड ( ढ ) के उपखण्ड ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तिमो का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय नरक .र. उक्त उद्योग का उक्त अधिनियम के 
प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी 
सेवा घोषित करता है । 

[ एस -11017/ 1/ 80-डी0-1 -( ए० )] 


INo. 110 / Spl. Cell / 83 - SS. II (BT 
S . L . MEDIRATTA, Dy. Secy , 


नई दिल्ली , 16 फरवरी , 1983 


New Dehli , the 23rd February , 1983 


S . O . 1464 .- -- Whereas the Central Government is satisfied 
that the public interest requires that the services in the 
Pyrites Mining Industry , which are covered by entry 20 in 
the First Schedule to the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 
1947) , should be declared to be a public utility service for 
the purposes of the said Act ; 


का . आ . 1463 : - केन्द्रीय सरकार के यह समाधान हो जाने 
पर कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित था , औद्योगिक विवाद 
अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड ( ढ ) के 
उप - खण्ड ( 6) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 3475 , तारीख 15 फरवरी , 1982 
के द्वारा भारत सरकार टकमाल , अलीपुर , कलकत्ता की उक्त 
अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 28 अगस्त , 1982 मे छ : मास 
की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया 
था । 


Now , therefore , in esercise of the powers conferied by 
Sub- clause ( vi ) of clause ( n) of Section 2 of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby 
declares with immediate effect the said industıy to be a public 
utility service for the purposes of the said Act, for a period 
of six months. 

[ No . S -11017 ( 1) /80- D .I.( A) ) 


__ और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में उक्त 
कालावधि को छ : मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना 
अपेक्षित है ; 


का आ० 1465 - - केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि 
लोकहित में ऐभः अपेक्षित है कि फासफोराइट खनन उद्योग को , जो 
औद्योगिक विवाद अधिनियम , 19 47 ( 1947 का 14 ) की प्रथम अनुसूची 
की प्रविष्टि 23 के अन्तर्गत आता है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के 
लिए लोक उपयोगी मेवा घोपित किया जाना चाहिए 


अत : , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 
का 14 ) की धारा 2 के खण्ड ( ढ़ ) के उप - खण्ड ( 6) के परन्तुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त 
उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 28 अगस्त , 
1992 से छ : गाग की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी 
सेवा घोषित करती है । । 


अत. अव औद्योगिक विषाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
को धारा 2 के खण्ड ( द ) के उपखण्ड ( 6 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्न उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोज 
नार्थ तत्काल प्रभाव से छह माह की कालावधि के लिए लोक उपयोग 
मेवा घोषित करती है । 


[ सं . एम - 11017/ 3 /80- डी . (1) ( ए) ] 


[ एस -11017/ 2/ 80-डी० 1-ए.. ] 
एल० के० नारायणन , अवर सचिव 


New Delhi, the 16th February, 1983 
S . O . 1463. - Whereas the Central Government having veen 
satisfied that the public interest so required had , in pursuance 
of the provisions of sub -clause (vi) of clause ( n ) of section 2 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , declared 
by the notification of the Government of India in the inen 
Ministry of Labour No . S . O . 3475 dated the 15th September , 
1982 the India Government Mint, Alipore , Calcutta to be a 
public utility service for the purposes of the said Act, for 
a period of six months , from the 28th August, 1982 ; 


S. O . 1465 . - - Whereas the Ceutral Government is satisfies 
that the public interest requires that the seivices in the Phos 
phorite Mining Industry , which are covered by entry 23 
in the First Schedule to the Industiial Disputes Act , 1947 
( 14 of 1947), should be declared to be a public utility service 
for the purposes of the said Act . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- clause ( vi ) of clause ( n ) of Section 2 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby declares with immediate effect the said industry to be 
a public utility service for the purposes of the said Act for 
a period of six months . 


And whereas , the Central Government is of opinion that 
public interest requires the extension of the said period by a 
further period of six months ; 


[ F . No. S - 11017 / 2 / 82 - DIAI 
___ L . K . NARAYANAN , Under Secy . 


Now , therefore , in ereicise of the powers conferred by the 
provisio to sub - clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 114 of 1947), the Central Gov 
ernment hereby declares the said industry to be a public utilit 
service for the purpose of the said Act, for a further period 
of six months from the 28th February , 1983 . 


नई दिल्ली , 18 फरवरी , 1983 


INo. S-11017 /3 / 80- D .I( A )] 


नई दिल्ली , 23 फरवरी , 1983 
का आ० 1464.-- - केन्द्रीय सरकार या समाधान हो गया है कि 
लोकहित में एमा अपेक्षित है कि फाइगइट्स खनन उद्योग को . जो औद्यो - 


का . आ . 1466 : - केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) 
की धारा 5 - 5 की उप -धारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना का . 
अ . नं . 3840 तारीख 27 - 6- 1981 को विखण्डित करती है 
जिमम श्री के . बी . यादव को , उत्तरी पूर्वी प्रदेश , गौहाटी 


- - 


- 


Arcul 


-- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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_ - - - - - - - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - -- - - 
के प्रादेशिक भविष्य निधि जायक्त के प म निम्ति को S .O . 48.- - In exc cise of the power , Cruftijd by sub - retion 
अधिसूषित किया गया था । 

0 ) of sectil 1 13 of the Employees Providint Fund . tnd Mis . 

cellanc, 118 l ovisions Act 1952. ( 191 1952 ), th Certral Govuilla 
[ म ए - 11019/ 8/ 80 - पी . एफ 17 Ne ,L herch makes the following amendments to the li blu 

• pp and di notification No . S. O . 1045 Inted theH Aptl, 
New Delhi, the 18th 1 ebruary , 1983 

1977 4t the Inte Ministry of Labour Gove 11111 nt ! I did , 

Pley : 
S. O . 1466.- - Inexcilise of the powels cuntelled by all 

( 1) 11. si ord " Haryant " appallig I } culum 
section (2 ) of section 5D of the Employees Provident Funds 

N ( C ) of 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1352 ), the 

xial No . 13 hill be omitied ; 
Central Governinent huicby iescindy the notilication of the 

( u ) th fillowing icw untry still be msuruh, namely : 
Government of India in the Ministry of Labour SO . No 
1840 clutcd 27 -6 - 1981 notifying the appointment of Shui K . 

_ - -- - - - - 

OAKLCs 
B . Yadav as Regional Provident Fund Commissioner for the 

- - - - - - - -- - - 
North Eastern Region , Gauhati 
[ No A - 1101961 / 81J- P1- I] 19. RAHI Plevident-TId Wholo of the State of 

CommissIT ] , Iluyana 

Haryana . 

Fitid ibad. 
नई दिल्ली , 19 फरवरी , 1983 

INo. A. 11019(5)/ 82-PE.[(ii)] 
का . भा . 1467 . - केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनिगम , 1952 (1952 का 19 ) 

का . आ . 1469 . - केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी भविष्य 
की धारा 5 - घ की उप - धारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) 
करते हुए , केन्द्रीय भविष्य निधि आयक्त के कर्तव्यों के निर्वहन 

की धारा 13- क की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
में सहायता करने के लिए सम्पूर्ण हरियाणा राज्य के लिए श्री करते हुए , भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम मंत्रालय की अधि 
एस . पी . जैन को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयक्त के रूप में , 

सूचना सं . का . आ . 1046 , तारीख 2 अप्रैल , 1977 के साथ 
नियक्त करती है । 

मलग्न सारणी का निम्मालिसिन संशोधन करती है , अर्थात :- - 
[सं . ए- 11019/5/ 82 -पी , एफ . 1 (1) 1 

( 1 ) क्रम मं 10 के स्तम्भ ( 2) में आने वाले 

" हरियाणा शब्द का लोप किया जाएगा । 
New Delhi, tho 19th Februniy , 1983 

( 2 ) निम्नलिखित नई प्रविष्टि अन्त स्थापित की जाएगी , 
S .O . 1467 . - In exercise of the powers conftuled by sub 

अर्थातः : --- 
section ( 2 ) of soution 5D of the Emplovees Picvident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , the 

क्षेत्र 
Central Government hercby appoints Shri S . P . Jain as Re 

- - 
gional Provident Find Commissioner for the whole of the 

( 1) 
State of Haryana to assist the Central Provident Fund Com 
missioner in the disch u fe of his dụties. 

15 . क्षेत्रीय भविष्य निधि मम्पूर्ण हरियाणा राज्य 
[ No. A 11019 ( 5 ) / 82 - PF ! (1 ) 

आयक्त , हरियाणा , 

फरीदाबाद के क्षेत्रीय 
का . आ . 1488 : केन्द्रीय मरकार , कर्मचारी भविष्य 

कार्यालय म सहायक 
निषि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) 

भविष्य निधि आयुक्त । 
की धारा 13 की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

- - - 

[ मं . ए -11019 / 5/ 82- पी एफ . 1 (3 ) ] 
करते हुए , भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम मंत्रालय की अधि 
सूचना सं . का . आ . 1045 , तारीख 2 अप्रैल , 1077 के साथ 

S. 0 . 1469. -- In exercise of the pow.is confcired by sub 
संलग्न सारणी का निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात, -- 

Sectior ( 1 ) of griction 13 ( f the Employees Provident Fund and 

Miscctla1 cous PIO NIDr . Act 1952 (19 of 1952), the Cential 
( 1) क्रम मं . 13 के स्तम्भ ( 2) में आने वाले 

Grvernment hereby makrs the trllowing amandments to the 
" हरिना शब्द का लोग किया जाएगा । 

Table appended to notification No. S . O . 1015 dited the 2nd 
April , 1977 of slate Ministry of I bour, Government of India , 

nimely ): 
( 2) निम्नलिखित नई प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी , 
अर्थात, : -- 

(i) the word " Haryana appearingin coulmo N.). ( 2 ) of 

serial No . 10 shall be omitted : 
_ - - - - - - - - - - - - 

(11) the following new entiy shall b : 175 -1 ted , namrly : - 
अधिकारी 
- - 

Officcis 

Arca 

- - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - 

15 . Assistant Provident Fund Cum - Whole of the State of 
1 क्षेत्रीय भविष्य निधि सम्पर्ण हरियाणा राज्य । 

nistoner, in the Regional Office Haryana . 
आयुक्त , हरियाणा , 

of the Regional Provident Fund 
फरीदाबाद । 

Comunissioner , Haryanal, 
- - - - - - - 

Taridabad. 

एफ 
हमं , ए -11019 / 5 / 82 - पी 1 ( 2) ] 

INo A . 11019 (5)/ 82-PF 1(iii )] 


अधिकारी - - - - - -- - 


- 


- 


क्षेत्र 
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[ भाग 11 -- - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का रामपत्र : मार्च 5, 1993 फाल्गुन 11, 1904 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - - - 


- 


-- - 


का . आ . 1470 : - - केन्द्रीय मरकार , कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) 
की धारा 13 की उप -धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम मंत्रालय की अधि 
सूचना मं . का . आ . 1047, तारीख 2 अप्रैल , 1977 के साथ 
संलग्न मारणी का निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात , : - -- 
( 1 ) क्रम मं . 11 के स्तम्भ ( 2) में आने वाले 

" हरियाणा शब्द का लोप किया जाएगा । 
( 2 ) निम्नलिखित नई प्रविष्टि अन्त : स्थापित की जाएगी , 

अर्थात, :- -- 


उक्त अधिसूचना में क्रम सं . 1 के सामने प्रविष्टियों 

के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी 

जाएगी : 
1 . सचिव , 

भारत सरकार, 
थम एवं पुनर्वास मंत्रालय , 
नई दिल्ली । 

[ संख्या वी . - 20012 / 3 / 82 - भ . नि . -2 ] 


. 


. . . 


_ _ _ _ 


- - - - - - 


- - 


-. . . - - - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - - - - - 


- 


- - - - - 


New Delhi , the loth Febrully. 1983 
S . 0. 1471 . - In excrcise of the powels contcraced by sub 
section ( 1 ) of Section 5A of the lmployecs Provident Funds 
and Afiscellanicous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , the 
Central Goicinment hereby appoints the Secretary , Ministry 
of Labour and Rehabiliwtion as Chuirman of the Central 
Board of Trustees and makes the following further amendincol 
in the Notification of the Government of Indi. in the late 
Ministry of Labour No. S. O . 236 dated the 16th December , 
1975 , naimely : --- 

In the saiit notification , for the culties against the Serial 
No . 1 . the following entries shall be inserted, numely : 


अधिकारी 

क्षेत्र 
- - -- - - - - - - ... - 

( 1) 
- - - - - - - 

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - 
16 . क्षेत्रीय भविष्य निधि सम्पूर्ण हरियाणा राज्य । 

आयुक्त , हरियाणा , 
फरीदाबाद के क्षेत्रीय 
कार्यालय में सभी , 
भविष्य निधि 
निरीक्षक । 

- - - - , . . .... ... - . . - 
[ मं , ए - 11010/ 5 / 82 - पी . एफ . 1 ( 4) ] 

पी . मिन्हा , उप - मपिन 


S . O . 1470 . --[ 1 Excucise of the powers conferred by sub 
scction (1 ) of section 13 of th: Employces Provident Funds 
and Miscellarcous Plūvisia nis Act 1952 (19 of 1952), th : Central 
Goverriment hcicby nakes the following amendments in the 
Table appended to notification No . S . O . 1047 dated the 2nd 
April, 1977 of the latth Afilmistry of Labour , Government of 
India , namely : 


(i ) the word " Hasyna appcaring in colum No . ( 2 ) 

of serial N ). 11 shall be omittcd ; 


" 1. Secretary, Ministry of Labour on Tchabilitation , 
Government of India , New Delhi. " 

[ NJ. V . 20012 /3782 PF.!!! 
का . आ . 1472 : - केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10 ) की धारा 
17 की उपधारा (4 ) के संउ ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम , नियोजन और पुनर्वास 
मन्त्रालय की अधिसूचना सं . का . आ . 3808 तारीख 20 अक्तबर , 
1967 द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपध अधि 
नियम , 1956 की धारा 17 की उपधारा ( 1) के खंड ( स ) के 
अधीन मंसर्स फेगर ल्पबा एण्ड कम्पनी लिमिटेड , 211 - 219 डा . 
डी . एन . मार्ग पोर्ट , बम्बई- 1 को दी गई छूट तरन्त प्रभावी 
रूप में दिहडित करती है । 

[ स . एम . 35014/ 55/ 73- पो . एफ . 2 ) 
4 . 0 . 1472. - In exercise of thc powers confarred by clause 
( a ) of sub -section ( 1 ) of clion 17 uf the Employees Pro 
vident Funds and Miscellancou, Provisions Act, 1952 ( 19 of 
1952 ) , the Central Government hereby rescinds with im 
mediate cffect, thc cxcription granted to Messrs Favre I cuba 
and Company Limited, 211 - 219 , Dr . D . N . Road Fort 
Bombuy - 1 umder claus ( b ) of suly -section ( 1 ) of section 17 
of the Employec . Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 by the notification of the Government of 
India in the former Ministry of Labour, Employment and 
Rehabilitation No . S .O . 3868 dated the 20th October , 1967. 

[ No. S. 35014 : 55 / 78-PF.]]] 
का . था . 1473 : - केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 3.t) की धारा 4 क खण्ड ( ग ) के 
अगसरण में श्री बी . के . भट्टाचार्य , केन्द्रीय भविष्य निधि 
आयक्त , नई दिल्ली को श्री धर्मवीर के स्थान पर कर्मचारी 
राज्य बीमा निगम में मवस्य के रंग में नाम निर्दिष्ट किया 


(ii ) the following new entry shall be inserted, namely : -- 


Officers 


Area 


( 1) 


___ ( 2 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


16 . Allthc Provident Fund Inspectors Whele of the State of 

in the Rogional Office of thc Re - Haryana 
gionalProvident Fund Commis 
stomer , Haryana , Faridabad . 


[ No . A . 11019( 5)/ 82-PF. I(iv )] 

P . SINHA , Dy. Sicy . 


नई दिल्ली , 15 फरवरी , 1983 
का . आ . 1471 : - केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध अधिनियम , (1952 का 19 ) , की 
धारा 5 - क की उप -धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , गचिव , श्रम एवं पनर्याम मंत्रालय को केन्द्रीय 
न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है , और भारत 
गरकार के भतपर्व श्रम मंत्रालय की अधिसूचना में का मा 
230 , तारीख 18 दिसम्बर , 1975 का निम्नलिखित और रंगीन 
करती है , अर्थात 


जत . 3 केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
_ 1918 (1948 का 34 ) की धारा 4 के अनुसरण में , भारत गरकार 
जेभ ए . श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संस्था का , आ . 360 ( अ ) , 
Pाक 21 असतबर , 1960 में निम्नलिखित मंशोधत करती है , 
अर्थात . -- 


ET विमलना , केन्द्रीय गरकार द्वारा धारा 4 के 
पण एट ( ग ) के अधीन नामगिदिष्ट शीर्षक के नीचे मद 3 के 


- 


- -- - 


- - - 
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सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रन Now, therefore, in pursuunce of section 4 of the Emp . 

loyees State Insurance Act , 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central 
जाएंगी , अर्थात - 

Government fiereby makes the following amendment in the 

notification of the Government of India in the late Ministry 
" श्री बी . के भट्टाचार्य , 

of I abour No . S. O . 850 ( E ), dated the 21st October , 1980 

namely . - -- 
केन्द्रीय भविष्य निधि आगमन , 

In th : suid notification , under the heading " (Nominated by 
मयूर भवन , कनाट सरकान , 

the State Governments under clause ( b ) of section 4 ) " , for 
नई दिल्ली । " 

the only against Serial Number 2 , the following entry shall 

ba substituted , namely : - - 
[ संख्या यू - 16012/ 1/ 32 पाई 

"Shri R . K . A . Subrainanya , 
Additional Secretary to the Goicrnoicnt of India , 
Ministry of Lubout und Kebabilitation , 

Departinent of Labour, 
S . O . 1473. - Whereas the Centlil Government has , in pul - 

New Delhi 
suance of clause ( c ) of section 4 of the Employees State 
Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) nominated Shri B. K . 

[ No. U . 16012 / 1 / 82 - RL] 
Bhattacharya , Central Prudent Fund Commissioner, New 
Delhi is a member or the Employees State Insurance Cor 

का . आ . 1478 - केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा 
poration , in plac ol pri Dhami Vir , 

अधिनियम , 1918 (1948 का 34 ) की धारा 4 के खण्ड ( क ) के 
Now , thereforc , 11 PLIIlle ví Section 4 of iho Emp आमरण म श्री आर . के . ए . मब्रहमण्या , अगर मचिक , भारत 
loyees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central 

गरकार , श्रम एय पलम मंत्रालय , म विभाग को श्री धर्मवीर 
Goveroment hereby inakes the following amendment in the 
notification of the Governnient of lost in the late Ministfy व , मान पर कर्मभारी राज्य बीमा निगम की सारी मिति 
of Labour No. 5 . O . 850( T ) , Taled the 21st October , 1980 , 

१ क मा गंगाम निदिष्ट किया है ; 
namely : - - 

त : अ केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी राम मीमा धिनियम , 
In the said nouilic1t70 , under the hcading “ (Nominated 
by the Cential Govendient under clause ( c ) of scction 4 ) " 1948 (1948 का 34 ) की धारा 8 के अनमरण में भारा सरकार 
for the cntry against Serial Nimler 3, the following cntis 

के भ . प . श्रम मंत्रालय की अधिसूचना म . का . आ . 066 ( अ ) , 
shall be substituterl , mannely : - - 

दिक 13 दिगम्बर , 1980 में निम्नलिखित मशोधन करती है , 
" Shui B . K . Bhattacho : yol, 

अर्थात - 
Central Provident Fird Commissioner, 
Mayur Bhawan, Connulight Circus , 

उ । अधिसूचना में , कन्द्रीय सरकार द्वारा धारा ४ क 
New Delhi. " 

खण्ड ( क ) के अधीग नाम निर्दिष्ट शीर्षक के नीचे मद 1 के 
[ N. . U . 16012 / 1 / 32 - H1 ] गाने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्मलिखित प्रविष्टि रमी 
का . आ . 1474 . - केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा 

गएगी , अर्थात : 
अधिनियम , 1948 (1918 का 34 ) की धारा 4 के स्वाट ( ख ) के 

श्री आर . के . ए . मद्रह गया, 
अनुसरण में श्री आर . के ए . गुब्रहमण्या , अपर सचिव , अपर सचिव , भारत सरकार , 
भारत सरकार , श्रम एव पनवास मंत्रालग , श्रग विभाग को 

श्रम एवं पुनर्वास मंत्रालय , 
कुमारी कुमदबन एम . जोशी के ग्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा 

श्रम विभाग , नई दिल्ली । 
नियम के जगाध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट किया है ; 
अत : अब केन्द्रीय मरकार , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 

[ मख्या यू -16012/ 1/32- एम . ई . ] 
1948 (1948 का 34 ) की धारा 4 5 अगसरण म , भारत सरकार 
के भ . प . श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 830 

S . O , 1475. -- Whereas che Certral Government has, un pui 

Suance of clause ( a ) of section 8 of the Employees State In 
दिनांक 21 अक्तूबर , 1980 म निम्नलिसिस गंशोधन करती हु , Slitance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) nominated Shri R . K . A . 
अर्थात : -- 

Subramanya , Additional Secretary to the Government of 
Indix , Ministry of Labour and Rehabilitation , Department of 

Labour as the Chairman of the Standing Commitee of the 
उक्त अधिसूचना म , केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा के 

Employces State Insurance Corporation , in place of Shri 
खण्ड ( ख ) के अधीन नामनिर्दिष्ट शीर्षक के नीच मद 2 के 

Dharma Vir; 
मागने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी Now , therefore , in pursuance of Section 8 of the Employees 
जाएंगी , अर्थात - 

Stute JInsurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Govern 

ment hereby makes the following amendment in the notifica 
" श्री आर . के . ए . सहगण्या , 

tion of Government of India in the late Ministry of Labour 

No . S. O . 966( F ) , diated the 13th December , 1980 , namely : - - 
अपर सचिट , भारत मरकार , 

In the suid notiſivation under the leading "Nominated by 
शम एवं पुगवास मनालय , 

the Central Government unde , clause (a ) of section 8 ) " , for 

the entry against item 1 , the following entry shall be sub 
भम विभाग , नई दिल्ली । " 

stituted, namely : - - 
[ संख्या य -16012/1 / 62 - ए . आई . ! 

" Shri R . K . A , Subramanya , 
Additionul Secretary to the Government of India 

Ministry of Labour ind Rehabilitation , 
$ . O . 1474 . - -Whereas the Central Government 11 ts , in pur 

New Delhi. " 
suance of clause ( b ) of scction 4 of the Employees Stitte In 
surance Act, 1948 nominated ShriRh. , 1. Subramany , Addi. 

INo. 1. 16012 /1 / 82- HI ] 
tivnal Secretary to the Governinic . of India , Ministry oL 
Labour and Rehabilitation , Departnient of I abour, as thic का . आ . 1470 - केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा 
Vice - Chairman of the Employees State Insurance Corport 
tion , in place of Miss Kumit ben M . Toshi; 

अधिनियम , 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के माय ( ग ) के 
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अनुगरण मं - . एस . . रामास्वामी , महायि , पार 

भी बी जी . देशमुख , 
खाना पकाह सेदा और श्रम विज्ञान कोद्र , बम्बई को श्री " : 

सचिन , भाग मरकार , 
ए . माहगरा के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम म 

शम एवं पनाग मंत्रालय , 
सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया है । 

नई दिनो । 
सान . अ केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी राज्य बीमा अर्शियम , 

[ संख्या यू -16012/ 1/ 82 -एल . आई . 
194R (1948 का 4 ) की धारा के अग मरण में , भारत सरकार S. O . 1477. - Whereas the Central Government has in pur 
के भ . प . शाम मंगलय की बधिरचना संख्या का . आ . 850 ( अ ) , 

it. nce or clausc ( a ) of Section 4 of the Employees State 

nsurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) . nominated Shri B . G . 
दिनांक 21 अक्तबर , 1980 में पिम्नलिहित मंशोधन करली है , 

Deshmukh, Secretary to the Government of India , Ministry 

Of Labour and Rchabilitation as the Chairman of the Em 
अर्थात --- - 

ployees State Insurance Corporation , in place of Shri 

Vcerendra Patil; | 
उक्स धिमुचना म , केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा । दो 
म्ह,पड ( 1 ) के अधीन नाग निदिष्ट शीर्षक के नीचे मद 4 के 

Now. therefore . in pursuance of Scction 4 of the Em 

ployees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ), the Central 
मागने की प्रविष्टि के स्थान पर निमालिखित प्रविष्टि रसी 

Government hereby makes the following amendment in the 
जाएगी , अर्थात : - -- 

notification of the Government of India in the late Ministry 
of Labour No. S .O . 850 ( E ) Jated the 21st October, 1980 , 

namely : 
" डा . एस . एम . रामास्वामी , 
महानिदेशक , कारखाना मलाइ मेवा और 

In the said notification , under the heading " Nominated by 

the Central Government under clause ( a ) of section 4 " , 
भा -दिजान केन्द्र , मिओन , 

for the entry against item 1, the following entry shall be sub 
दम्बई -52 . 

stituted, namely : - 

" Shri B. G . Deshmukh, 
[ संख्या य - 16012/ 1/ 32 - एच . ] 

Secretary to the Government of India , 
Ministry of Labour and Rehabilitation, 

New Delhi. " 
S. O . 1476. - - Whereas the Central Government has in pul - 
suance of clause ( c ) of section 4 of the Employees State 

[ No . U . 16012 / 1 / 82 - HI ] 
Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ) nominated Dr. S . S . Rama 
swami, Director General, Factory Advice Service and Labour 
Institute, Bombay as member of the Employees State Insu 

का . आ . 1478 . - केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य कोमा 
rance Corporation , in place of Shri R , K , A , slibramanya : 

अधिनियम , 1948 (1948 का 34 ) की धारा 3 के खण्ड ( ख ) के 
Now, therefore , in pursuance of section 4 of the Em - अन सरण में श्री पी . गिन्हा , उप सचिव , भारत मरकार , श्रम 
ployees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ), the Central 
Government hereby makes the follov, ing amendment in the 

और पनर्वास मंशालय ( श्रम विभाग) को श्री आर . के . ए . राहाह 
notification of the Government of India in the late Ministry मण्या के नाम पर कर्मचारी राज्य बीमा निगग की स्थायी समिति 
of Labour No . S . O . 850/ E ) , dated the 21st October . 1980 . 

के सदस्य के रूप में नाम निदिष्ट किया है ; 
mamcly : -- 
In the said notification , under the heading " (Nominated by 

: अ केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
the Central Government under clause ( c ) of section 4 )" , for 
the entiy against Serial Number 4 , the following entry shall 

1948 (1918 का 34 ) की धारा 8 के अनुसरण में , भारत सरकार 
bo substituted, namely : -- - 

के भ . प . श्रम मंगाय की अधिसूचना संख्या का . आ . 900 (31 ) , 
" Dr . S . S. Ramaswami, 

दिनांक 13 दिसम्बर , 1980 में निम्नलिखित मशोधन करती है , 
Director General, 

अर्थात :- - 
Factory Advice Service and Labour Institute , Sion , 
Bombay . " 

उक्त अधिसूचना में , केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 8 के 
INo. U . 16012 / 1 / 82- HI] ण्ड ( ए ) के अधीन नाम निर्दिष्ट शीर्षक कभी गद 2 के 

सागने की प्रविष्टि के स्थान पर निमालिखित शष्टि रखी 
का . आ . 1477 . -- केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा गएंगी , अर्थात : 
अधिनियम , 1948 (1948 का 34 ) की धारा 4 के नष्ट ( क ) के 
शनमरण म श्री मी . जी . देशमुख , सचिव , भारत सरकार , 

श्री पी . मिन्हा , 
थाम एवं एनर्वास मंत्रालय को श्री वीरेन्द्र पाटिल के स्थान पर 

उप चिस , भारत सरकार , 
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अध्यक्ष के प में नाग निर्दिष्ट 

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय , 
किया है । 

श्रम विभाग , नई दिल्ली । 

सिंख्या यू- 16012/ 1/ 62 -ए . आई . 
सनः उ बोन्द्रीय सरकार , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 (1948 का 34 ) की धारा 4 के अनमरण में , भारत सरकार S. O . 1478. - Whereas the Central. Government tras , in pur 

Stance of clausc ( b ) of section 8 of the Employees State 
के भ . पू . श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 850 ( अ ) , 

Insurance Act, 1948 (34 of 19:48 ), nominated Shri P . Sinha , 
दिनांक 21 अक्तबर , 1980 में निम्नलिखित मगोधन करती है , Deputy Secretary to the Governinent uf India , Ministry of 

Labour and Rehabilitation (Depaitinent of Lubour ) , New 
अर्थात : 

Delhi as a member of the Standing Committee of the Em 

ployees Statae Insurance Corporation. in place of Shri R . K . 
उक्त अधिस धना में , केन्द्रीय सरकार द्वारा धाग 4 के 

A . Subramanya ; 
राण्ड ( क ) के अधीन नाम निर्दिष्ट शीर्षक के नीचे मदद 1 के 

Now , therefore in pursuance of section 8 of the Employees 
मागने की प्रविष्टि के स्थान पर रिम्नलिखित निष्टि रही thate Insurance Act, 1948 (34 of 1948) . the Central Gov 

einment hereby makes the following amendment in the nori 
जाएंगी, अर्थात : -- 

fication of the Government of India in the late Ministry of 
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सौर मनाया भाकर गोमियालय न बीमा निगम को 
यंदन करना । 


1bbour No. 50. 966 ( F ) , dated the 13th December , 1930 
namely : 

In the said notification , under the heading " [Nominated 
hy the Central Government under clalise ( b ) of section 8] ". 
for the entry against Serial Number 2, the following entry 
shall be substituted , namely :- - 

" Shii P . Sinha, 
Deputy Secretary to the 
Government of India , 
Ministry of Labour and Reliabilitation , 
le a trent of Labour, New Delhi.” 

INO. U-16012 / 1/ 81 - 11 ] 
नई दिल्ली 17 फरवरी, 1983 


। यदि 31 जोन के नामों को उपना फायदे बड़ा 
जान है, नो ,निक समूहिक वामा होम के अयोन कर्मचारियों की 
आयफस में मन चिो का सद्धि का जाने की व्यवस्था कारेगा, 
जिससे कि कर्मचारियों लिए गामहित बना स्कीम के अशेन उपलब्न 
फ . यदे उन फायदों में जिन अनु हल हो , जो उक्त बीमा स्कीम के अधीन 
अनुजे है । 

7 सामहिक बाबा काम में समा बा के होते हा भो , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कोमान संदेश म उन रकम से 
कम है, जो चारो को उग दगा में मंदेश होता, जब व उक्त स्कोम के 
अची होती ता, नियोगका कर्मचारी के विनिक पारिस नाम निर्देशिती को 
प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के मर के बगवर रकम का मंद । 
कारेगः । 


का० आ . 1479.--- मैम युनाईटेड इंडिया इन्गोरेग कम्पनी 
लिमिटेड, भवान , जिसमें इसको विभिन्न क्षेत्रों में म्यिन प्रादेशिक , 
प्रभाग: य और शाखा कार्यालय जो कि एक ही कोडनं टीन 10107 
के अंतर्गत आगे हैं , (जिमें इसमें इनहे. पात्र उमा स्थापना काहा गयः 
है ) ने कर्मचारी भविष्य निति और प्रकोर्ण उपवन अधिनियम , 1952 
( 1 9 5.2 का 19 ) जिने इनमें इपके पश्चात् उF अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 17 को सपना ( 4 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए 
आवेदन किया है , 


. सामूहिक बोमा म के पवनी में काई भो संशोधन , प्रादेशिक 
भविः निधि आयुको नद्र स के पूर्व जन्मदिन के बिना नहीं किया जायेगा 
और जहां किसी मंगोचन गे कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
को संभावना हो रहा, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
अवसर देना । . 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापः के बर्मचारी , ..ारतीय जीवन बीमा 
निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अबोन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किनो रोग से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा 

सकती है । 
____ 10. यदि किमी कारणवण. नियोजक उस नियत तारीख के भीतर 

जो भारतीय जीवन बोमा नाम नियम करें, प्रॉनियम का संदाय करने 
में असफल रहता है, और पानिमी को मागत हो जाने दिया जाना है तो , 
छूट रद्द की जा सकती है । 
__ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किमी व्यतिक्रम 
को दग. में । सरयों के नामनिर्देशिनियों या विधिक वारिमों को 
जो यदि यह, छूट न दो गई होती तो उसम स्कीम के अन्तर्गत 
वोन फायदों के नाम का दानिय नियोजन पर होगा । 


____ और केन्द्रीय सरकार का ममावान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किनी पथक अभिदाय या प्रीप्रियन का मन्दाय किए बिना ही . 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बोमा स्काम के अधीन जीवन 
बामा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे का फायदों से अधि : अनुहन है जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा 
स्कीम , 1976 (जिसे दपमें इसके पश्चात् उस स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुजय है , 

अतः, केन्द्रीय मकार , उन अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( क ) द्वारा प्रदान गवां का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 
अनुसूत्री में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उन स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
देता है । 

अनुसूची 
1 उन स्यापन के संबं में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त मद्रास को ऐमी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 
ममय पर निर्दिष्ट करे । 

. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक नाम की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर सन्ताय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा 17 को उपधारा ( 32 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय -समय पर 
निर्दिष्ट करें । 

3. सामुहिक बीमा स्कोम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का 
भन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रमाणु का नन्दाय आदि भी है , 
होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यया अनुमोदित सामूहिक बीमा 
कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया 
जाए, तब उस संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या को भाषा 
में उसकी ममप वानों का अनुवाद, स्थापन के भूचना-पट्ट पर प्रदर्शित 
करेगा । 

5. यदि कोई ऐना कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उस अगिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले दो सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के का में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 


12. उकर स्थापन के संबंध में नियोजक , इन स्कीम के अनीन आने 
वाले किमो सदस्य को मना होने पर उसके फदार नाम निर्देशितियों 
विधिक वारिमों की बीनाकृत रकम का मंदाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम में वोमाकेत रकम प्राप्त होने के 
मात दिन के भीतर मुनिश्चित करेगा । 

संख्या एम - 350 11/ 268/ 8 :- पी०एफ० - 2] 
New Delhi , the 17th February , 1983 
$ . O . 1479 . - -Whereas Messrs United India Insurance Com 
pany Limited , Madras including its Regional and divisional 
branch offices located in different regions which are centrally 
covered under Code No. 1N / 10107 (hereinafter referred to 
as the said establishment) have applied for exemption under 
sub - section (2A ) of section 17 of the Employees Proviilent 
Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952 ) ( here . 
inafter referred to as the said Act ) ; 


And whereas the Central Government is satisfied that the 
employees of the said e tablishment arc , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are more favourable to such einployees than the 
benefits admissible under the Employees Deposit -Linked In 
surance Scheme. 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 
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Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by shall ensure prompt payment of the sun assured to the no 
sub- section (2A ) of section 17 of the buid Act and subject 

mince / legal heirs entitled for it and in any case within 7 
lo the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 

days of the receipt of th : sum assured from the Life Insu 
the Central Government hereby exempts the said establish rance Corporation of India . 
ment from the opciation of all the provisions of tbe said 
Scheme for a period of three years, 

(No. S. 35014 / 268 ) / 82 -PF .II) 
SCHEDULE 

का० आ० 1480.- - केन्द्रीय सलार, कर्मचारी भविष्य निधि और 

Tefrot 3443 fuffu # , 1952 ( 1952 19 ) T UT 17 
1. The employer in relation to the said cstablishment shall 
submit sich returns to the Regional Provident Fund Com FTUIT, ( 4 ) ( 45 ) 1 774 of fat i 70 77 3h , 
missioner , Tamil Nadu, mtaintain such accounts and provide 

भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूनना 
such facilities for inspection as the Central Government may 
direct from time to time. 

HOFTO3TO 1195 antig 19 , 1961 I * * Te from frifin 
2 . 2 . The employer shall pay such inspection charges as 

3rr Temui Jais rein4F, 1952 R UTT 17 STATUT ( 1 ) 
the Central Government may , from time to time, direct के खंड ( क ) के अधीन भैपर्म लक्ष्मी शूगर एंड ऑयल मिल्म कम्पनी 
under clause l a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the 
said Act, within 15 days from the close of every month . 

लिमिटेड , हरदोई, उत्तर प्रदेश को दी गई छूट को नरं । विवंटित करतो 
3 . All expensc involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 

[BOO 350 ! 3 ( 1 )/ 82- 4101 1 ] 
mission of ieturns, payment of insurance piemia , transfer of 
accounts , payment of inynection charges etc . shall be borne 
lay the employer, 

S . O . 1480 . - In exercise of the powers conferred by clause 

(n ) of sub -section (4 ) of section 17 of the Employees Pro 
4 . The employer chall display on the Notice Board of the 

vident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
cstablishment, a copy of the rules of thc Group Insurance of 1952 ) , the Central Government hereby rescinds with im 
Schemc as approved by the Central Government and , as and 

mediate effect, thc exemption manted to Mosers Laxmi Sugar 
when amended , alongwith a translation of the salient features 

and Oil Mills Company Limited , Hardni, Uttar Pradesh 
thereof, in the language of the majority of the employees. 

under clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 17 of the 

Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
5 . Whercas an employee, who is already a moinber of the Act, 1952 by the Notification of the Government of India in 
Employees Piovident Fund or the Provident Fund of an 

the former Ministry of Labour and Employment No. S . O . 
establishment excmpted under the said Act, is employed in 

1195, dated the 19th May, 1961. 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 

(No. S-35023 (1) / 82- PF . I] 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India , 

i Perment , 22 507 , 1983 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefity avail 
able to the employees under the Groun Insurance Scheme 

27 . 317 . 1481 . - mata 

stata atat for 
appropriately if the benefits available to the omployecs under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available मंगर्म दी सलावेशन आमी रेड शिल्ड गेस्ट हाऊस , 2 सहर स्ट्रीट , 
under the Group Insurance Scheme are morc favourable to 
the employecs than the benefits adnjissible under the said 

कलकत्ता -16 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों 
Scheme. 

की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी ठिप्य 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 

Pipe 317 statof greitt aftfarth , 1952 (1952 FT 19) 
rance Scheme, if on the death of an employco the amount के उपबंध उका स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 
payable under this scheme be less than the amount that would 
be payablo had employce been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the lcgal heir / 

TIT: TT 7577 , Jer af faca o TCT i at 
nomince of the employee as compensation . 

धारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
8. No amendment of the provisions of the Group Insu 

अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
ranco Scheme shall be made without the prior approval of 

[ 17- 35017 /191 / 82 - 4 . 545 . 2 ] 
the Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to affect adversely the inter 
est of the employees , the Regional Provident Fund Commis 

New Delhi, the 22nd February, 1983 
sioner shall before giving his approval, give a 1easonable 
opportunity to the omployees to explain their point of view . 

S . O . 1481. - - Whereas it appears to the Central Government 

that tho employer and the majority of the employees in iclation 
9 . Where, for any reason , the employees of the said esta 

to the establishment known as Messi s The Salvation Army 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 

Red Shield Guest House, 2. Sudder Strcet, Calcutta - 16 . have 
Schorne of the Life Insurance Corporation of India as already 

agreed that the provision of the Employees Provident Funds 
adopted by the said ostabilshment, or the benefits to the 

and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should 
employees under this Scheme are reduced in any manner the 

he made applicable to the said establishment ; 
exemption shall be liable to be cancelled . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
10 . Where for any reason , the employer fails to pay the slib -section ( 4 ) of Section I of the said Act, the Central 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Ingli Government herchy applies the provisions of the said Act 
sance Corporation of India , and the policy is allowed to to the said establishment, 
lupse the cxcmption is liable to be cancelled . 

[No. S -35017 ( 191) /82-PF.II 
11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium responsibility for payment of assurance 
benefits to the nominees or the legal heirs of deceased mem 

1. 31. 1482 . --htu 775T atTwita Bat Pati 
bers who would have been covered under the said Scheme HOHET ATT TT, 7 / 1 342, PBCT, T - 10 
but for grant of this exemption , shall be that of the 

नामक स्थान से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु 
employer . 

संख्या इस रारा पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
12 . Upon the death of the member covered under the 

Priforata stafit of 317for aferfeita , 1952 (1952 19 ) 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
1354 G1/82 - 9 

के उपबंध उक्त स्थापन को लाग किए जाने चाहिए ; 
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यतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
धिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस - 35017/ 213 / 82 - पी . एफ . 2] 


ing its Registered Office at 23A , Netaji Subhas Road , Calcutta 
1 , have agreed that the provisions of the Employees Provi 
dent Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 
1952 ), should be made applicable to the said establishment ; 


S . O . 1482 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and tho niijority of the employees in relation 
to the establishment known as Mesorg Basant Corporation , 
9 / 1 & 2 , Middleton Row , Calcutta -16, have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscella 
neous Provisions Act , 1952 (19 of 1952), should be made 
applicable to the said establishment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section I of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said ostablishment, 

___ [ No. S-35017( 215) /82.PF.II) 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section I of tho said Act, the Central 
Government boreby applies the provisiong of the said Act 
to the said establishment. 

[ No. S-35017( 213) / 82- PE.II ) 


का . आ . 1485 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स श्री वीर वेंकट सत्यनारायण बस सर्विस , टेक 
काली , श्रीकाकुलम जिला ( आंध प्रदेश ) नामक स्थापन 
से सम्बत नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1982 का 18 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 

रात : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ स . एस - 35019/ 257 / 82 - पी . एफ . 21 


का था . 1483 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स एम . ए . एन . ( इंडिया ) इंजीनियरिंग लिमिटेट , 8 , 
कोमेक स्ट्रीट , शांति निकेतन नवीं मंजिल , कलकत्ता -700017 , 
जिसमें उसका सेंपरी आजार , प्रभादेवी , मुम्बई -25 के समीप 
" इजस्ट्री मनोर " स्थिरा रजिस्ट्रकत कार्यालय सम्मिलित हैं , 
नामक स्थापन से सम्बन नियोजक और कर्मचारियों की बहु 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध गाभिनियम , 1952 ( 1982 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 

वत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एग- 35017 / 214 / 82- पी . एफ . 27 


S. O . 1485. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the inajority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Sree Veera Venkata 
satyanarayana Bus Service, Tekkali, Srikakulam District, 
Andhra Pradesh , have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to tho 
said çstablishment ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of Section I of the said Act, the Central 
Government hereby applies tho provisions of the sakd Act 
to the said establishment. 

[ No. S- 35019(257) / 82-PF.JI] 


का . आ . 1486 . – केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मसर्स रहमत राइस एण्ड सायल मिल , लसीज , मैसर्स श्री गणेश 
चिलीज ट्रोडिंग कम्पनी , पोंडूरू , श्रीकाकुलग जिला ( ओम प्रदेश ) 
नामक स्थापन से रूक नियोजक और कर्मचारियों की बहु 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 10 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 


S . 0 . 1483. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the omployees in relation 
to the establishment known as Messrs M . A . N . (India ) Engi 
noering Limited , 8 , Camac Street, " Shanti Niketan " , 9th Floor, 
Calcutta- 700017 including its Registered office at "Industry 
Nanor" near Century Bazar, Prabhadevi, Bombay -25, have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), should 
bo made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the rowers conferred by 
sub-section ( 4 ) of Section I of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishmont. 

[ No. S-35017(214)/ 82- PF.II ] 
का . मा . 1484 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मर्स साठलका आटो इंडस्ट्रीज (प्राइवेट लिमिटेड , 95 / 1/ 3ए , 
कोमीपर रोड , कलकत्ता - 2 , जिसमें जराका 23ए , नेताजी सभाष 

रोड , कलकत्ता - 1 स्थित रजिस्ट्रीकत कार्यालय सम्मिलित हैं , 
नामक स्थान से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु 
संख्या इस गात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
नि और प्रकीर्ण उग गधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

शत : केन्द्रीय गरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
धिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ सं . एरा - 35011/ 215 / 82- पी . एफ . 21 


दारा: केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एरा - 35010/ 258/ 82 -पी . एफ . 2] 


S. O . 1486.... Whereas it appears to the Central Government 
that the cmployer and the majority of the cmployees in relation 
to the establishment known as Messrs Rchamat Rice and 
Oil Mill, Lesscos, M / s. Sri Ganesh Chillies Trading Company , 
Ponduru , Srikakulam District (Andhra Pradesh ), have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore, in exercise oí the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of Section I of the said Act, the Central 
Government horeby applies the provisions of the said Act 
to tho said ostablishment. 

[ No . S-35019( 258 ) /82- PF.ITY 


9 . 0 . 1484. - Whereas it appears to the Central Government 
that the emplover and the majority of the employces in relation 
to the establishment known as Measry Sawlka Auto Industries 
Private Limited , 95/ 1 /3A, Cossiporo Road , Calcutta- 2 includ 


का . आ . 1487 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
___ मैसर्स भगवान डाईग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स , 1 -9 -1100 , विद्यानगर , 
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- - - - - -- - 
हैदराबाद नामक स्थापग से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की Now , therefore , in exercise of the powers confuried by 

sub-section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 

Government hereby applies thy provisions of the said Act 
निषि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10 ) to the said establishment. 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

INo. S-35019( 286) / 82 -PF.II] 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त । 
धिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ सं . एस - 35019/ 259 / 82 - पी . एफ . 2 ], 


का . मा . 1490 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स मोंसी के . पारमल , फ्लैट नं . 6 , शापिंग सेटर , सेक्टर - 18 
राऊरकेला- 3 , उड़ीसा , नामक स्थापन से सम्ब नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 
19), के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस - 35019/ 291/ 82 - पी . एफ . 21 


6 . 0 . 1487. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the catablishment known as Mes9r8 Bhagwan Dyeing and 
Printing Works, 1 -9 -1100, Vidya Nagar , Hyderabad, have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should 
be made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore, in cxerciso of the powers conferied by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the spid ratablishment , 

[ No. S-35019(259) / 82 - PF. JI ] 
का . मा . 1488 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मंसा श्री लक्ष्मी टिम्बर कापोरेशन , डाकघर बलर - हसन -573115 , 
जिला हसन (कर्नाटक ) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक मऔर कर्म 
पारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 
19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 


S . O . 1490.-- Whercas it appears to the Central Government 
that the employer find tne majaſily of the employees in iclation 
to the establishment known as Messrs Moncy K . Paramel , 

Flat No. 6 , Shopping Centre, Sector - 18, Rourkela- 3, Orissa , 
have agreed that the provisions of the Employees Piovident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952) , 
should be made applicablo to the said establishment ; 

Now , therefoio , in cxcrcise of the powers conferred by 
Bub - section ( 4 ) of Section I of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No. S - 35019( 291) / 82 -PF. In 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपभारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ स . एस -35019/ 282 / 82 -पी . एफ . 2] 


S. O . 1488. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the mujority of the cmployees in rel. lion 
to the establishment known as Me$ $ ig Shree Laxmi Timber 
Corporation, Post Office Belur - Hassan-573115 , District Hasan 
(Karnataka), have agreed that the provisions of the Employees 
Provideat Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 
of 1952 ), should be made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section I of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said estublishment. 

[ No. S -35019( 262 )/ 82 -PF. II ] 


का मा . 1491 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स उत्कल विचित्र , इस्पात मार्केट , राउरकेला -5 , जिला 
सन्दरगढ़ , उड़ीसा , नामक स्थान से सम्बद्ध नियोजक और कर्म 
धारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 
19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस -35019 / 293 / 82- पी . एफ . 2 ] 


S. O . 1491. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employee ; in ielation 
to the establishment known as Messrs Utkal Bichitra , Ispat 
Market, Rourkela - 5, District Sundergarh, Orissa , have agreed 
that the provisions of the Employece Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), thould be 
made applicable to the said establishmont ; 


का . मा . 1489 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स सरस्वती सा मिल , डाकघर रायगढ़ , कोरापत , उड़ीमा , 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु 
संख्या इम यात पर सहमरा हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निषि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 

आरा : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एग - 35019/ 286/ 82 - पी . एफ . 2] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section [ of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

INo. S-35019( 293) /82- PF. II] 


S. O . 1489. - Whereas it appears to the Central Government 
that tho enployer and the majority of the employees in relation 
to the estar-lishment known as Me99r9 Saraswati Saw Mill, 
Post Offico Rayagada, Koraput , Orissa , have agrecd that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscella 
neous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made 
applicable to the said establishment ; 


का . आ . 1492 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स धीरज एंड कम्पनी , प्लाट म . 10 , फ्रेंडस कालोनी , जी . 
टी . रोड , शाहदरा , दिल्ली जिसमें उसका 18/ 12 डी , मलका 
गंज , विल्ली- 7 स्थित प्रधान कार्यालय सम्मिलित है , 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु 
संख्या इस बात पर सहमरा हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निषि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 19) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 


- 


- 
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बर: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

sub - section ( 4 ) of Section ] of the said Act, the Central 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त Government hereby applies the provisions of the said Act 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

to the said establishment. 
[ सं . एस -35019/ 294/ 82 - पी . एफ . 2 ] 

[ No , S 35019( 3271 / 82- PF. II ) 
S. O . 1492. - - Whereas it appears to the Central Government 

का आ० 1495 . -- केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत हाता है कि 
that the employer and the majority of the employees in relation में सस प्रिसिजन इजानिरिग पर्स , 3-1 - 3 3 6, इसामिया बाजार , हैदरावाद 
to the catablishment known as Messrs Dceraj and Company, 
Plot No. 10 , Friends Colony, G . T . Road, Shahdara , Delhi 

नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों का बहुसगया इस बात 
including its Head Office at 10 / 12- D , Malka Ganj, Delhi- 7 , पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्राणं उपयध 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), 

अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपमध उक्त स्थापन को लागू 
should be made applicable to the sald establishment ; 

किए जाने चाहिए , 


असः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन झा लागू करती है । 


[ स० एस -35019 / 32.6 / 82-पी० एफ० ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of Section I of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said cstablishment, 

No. S-35019( 294) /82-PF.II) 
का . मा . 1493 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मंगर्स पी . के . जैकब एण्ड कम्पनी , बेसिन रोड , एर्नाकुलम , 
कोचीन -11 , नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) 
के उपबंध उका स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 


S . O . 1495.-. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishinent know as Mesyra Precision Engineering 

Works, 3 - 1 - 336, Esamia Bazar , Hyderabad , have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made 
applicable to the said sstablishment ; 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त । 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस - 35019/ 328/ 82 - पी . एफ , 2 ] 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of Section I of the said Act , the Central 
Government heicby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment . 


[ No . S- 35019( 328) / 82 -PF.II 


S .O . 1493. - Whereas it appears to the Central Government 
that tho employer and the majority of the employees in iclation 
to the establishment known as Messrs P . K . Jacob and Com 
papy, Basin Road, Ernakulam , Cochio - 11, have agieed that 
the provisions of the Employces Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be mado 
applicable to the said establishinent : 


का० मा० 1496.--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
नगम आध्र प्रदेश स्टेट फेर रेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिग मिल्स लिमिटेड , 
निग्नक रोड, ह वराबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियाजक और कर्मचारियो 
की बहुसख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबध अधिनियम , 1952 ( 1952 मा 10 ) के उपमध उका 
स्थापन पो लागू किए जान साहिए , 

अतः केन्द्रीय सरकार, उपा अधिनियम की धारा 1 की उपधाग 
( A ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[स० एम -35019/ 320/ 82-पी . एफ . -2] 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sull -section (4 ) of Section I of the gald Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the raid establishment. 

[ No . S-35019 (326 ) /82-PF.JI | 


का . आ . 1494 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स दी महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स एम्पलाइज कोआप 
रेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड , ए -2398 , पशमल्लई , मदुरे -4 , 
नामक स्थान से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु 
मख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) 
के उपबंध उबरा स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 


S. O . 1496. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the cniployces in relation 
to the establishment known as Messrs Andhra Pradosh Stato 
Federation of Co -operative Spinning Mills 1.imited, Tilak 
Road , Hyderabad , havo apiced that the provisions of the 
I mployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 (19 of 1952), should he made applicable to the 
said establishment : 


Now, therefore, in cxercise of the powers conferred by 
sub - section (4 ) of Section I of the said Act, the Central 
Government hereby applics the provisions of the said Act 
to the said establishment. 


पा : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त । 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ सं . एस -35019/ 327/ 82- पी . एफ . 2 ] 


[ No. S- 35019( 329) / 82 -PF.II ] 


S. O . 1494 . - - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employces in relation 
to the establishment known as Messrs The Mahalakshmi Tor 
tile Mills Employees Co -operative Credit Society Limited, 

A -2398 , Pasumalai, Madurai - 4 , have agreed that the provi 
sions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952). should be made applicable 
to the said establishment ; 


का० आ० 1497 ...- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स मद्रास मोटर फाइनेन्म एषु मारंटी कंपनी लिमिटेड , 5, साउथ 
माहा स्ट्रीट , माइलापुर , मद्रास -4 मामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंध्या हम बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उपस स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 


[ भाग II -- खण्ड 3 ( ii ) ] 
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अत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 


[ सं० एस - 3 5019/ 367/ 82-पी० एफ० 2 ] 


was the emblishment 
.JPANY 


S. O . 1497. --- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the imajority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Madras Motor Finance 
and Guarantec Company Limited , 5, South Mada Street, 
Mylapore , Madras- 4 , have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act , 1952 ( 19 of 1952). should be made applicable to the 
said establishment ; 


Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No. S-35019(375 )/ 82-PF. II ] 
का० भा० 1500.- - फेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसंर्स 
हैदराबाद बावं वायर इंडस्ट्रीज, ए- 6, कोमापरेटिव . इंडस्ट्रियल एस्टेट , 
बालानगर , हैदराबाद- 27 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म 
पारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकोर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अत. कन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उस्त अधिनियम के उपबंध 
बस स्थापन को लागू करती है । . 

[मं० एस -3 5019/ 387/ 82- पी० एफ० । 


Now , therefore , in exercise of tho powers conferied by 
sub - section ( 4 ) of Soction I of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment . 

[ No. S-35019 (367) / 82-PF.I ] 


$ . 0 , 1500 . ---Whereas it appears to the Central Goverumeot 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Hyderabad Barb -wire 
Industries , A - 6 , Co- operative Industrial Estate , Balangar , 
Hyderabad - 27, have agreed that tha provisions of the Emp 
loyees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicablo to the said 
establishment ; 


का० आ० 1498. -.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि भैसर्स 
येरा मल्लिकार्जुन राव एड थी अदर्स , पोंडरू - श्रीकाकुलम जिला, दक्षिण 
पूर्व रेलवे-532166, आंध्र प्रदेश नामक स्थापम में सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 

अत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदम शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उस अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । । 

[मं० एम . 35019/ 368/ 82- पी० एफ० 2] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub - section ( 4 ) of Section I of the said Act , the Central 
Government hereby applive the provisions of the said Act 
to the said cstablishment. 

INo. S- 35019( 387) / 82- PF. IIA 


S. O . 1498. - Whereas it appears to the Central Government 
that the enoployer and ihe majority of the omployees in relation 
to the establishment known as Messis Yarra Mallikharjana 
Rao and three others, Pondulu- Srikakulam District S. E. 
Railway- 532168 , Andhra Pradesh, have agreed that the pro 
visions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ), should be made applicable 
to the said establishment ; 


का . बा . 1501.--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
कानयालिस प्रेम , 145, अंगप्पा नैफेन स्ट्रीट, मद्रास -1 नामक स्थापम से 
सम्बद्ध नियोजफ और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन की लागू किए जाने चाहिए ; 

अत. योन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धाग 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंघ उक्त 
स्थापन को लागू करती है । 

[ मं० एम - 35019/ 393/ 82-पी० एफ० ] 

ए . के . भट्टराई, अबर मचिष 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby Applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No. 5- 35019( 368) / 82-PF. II 


फा० आ . 1499.-.--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स पी० टी० बल एर याम्पनी , 15, सुंकुरमा चेट्टी स्ट्रीट , मद्रास - 1 

नामक स्थापन से सम्पन्न नियोमक और कर्मचारियों को बहसंम्या इम बाम 
. पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 

अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उन स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 

अत. केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करतो । 


S . O . 1501 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the enployer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Cornwallis Press, 145 , 
Augappa Naicken Street, Madras- 1 , have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscella 
neous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made 
applicable to the said establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section I of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

INo. S -35019( 393 ) / 82 -PF. II ] 
A . K . BHATTARAI, Under Secy , 

नई दिल्ली , 14 फरवरी , 1983 
का आ . 1502 - - 10, 16 और 24 जनवरी, 1983 को दिल्ली 
संघ यज्य क्षेत्र की भाटी बजरी खान में 3 दुर्षटनाएं हुई थी , जिनमें कई 
म्यक्तियों की मृत्यु हुई थी , 
___ और केन्द्रीय सरकार की राय है कि इन दुर्घटनाओं के कारणों और 
परिस्थितियों की औपचारिक जांच की जाए , 
___ अतः, केन्द्रीय सरकार, खान अधिनियम , 1952 ( 1952 पा 35 ) 
की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 


[ सं० एम - 35019/ 375/ 82- पी० एफ . 2] 


S . O . 1499 . — Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messis P . T . Bell and Cony 
pany , 15, Şunkurama Chetty Street, Madras - 1, have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the said establishment ; 


Now , therefore, in esercise of the poweis conferied by 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
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मई दिल्ली , 18 फरवरी, 1983 


हए ऐसी जांच करने के लिए दिल्ली उम्म न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य 
पायाधीश म्यायमूर्ति बी०एस० देशपाण्डे फों नियुक्त करती है और इस 
जांच के लिए असेसरों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को भी नियुक्त 
करती है :- - 
( 1 ) श्री एस०एल० पासी, राष्ट्रीय मजदूर काग्रेस, 18 गुरुद्वारा 

रफाग गंज रोग, नई दिल्ली - 1 
( 2 ) श्री एस० शंकरन , 28, लोगानाथन कलोनी, माईलापुर , 

मद्रास । 


०मा० 1503 - -केन्द्रीय सरकार, खान अधिनियम, 1952 
( 1952 का 35 ) की धारा 27 के अनुसरण में , उड़ीसा राज्य के जिला 

कानाल में स्थित जगन्नाथ कोयला - बान में 24 जून , 1981 कोई 
धुर्षटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए नियुक्त जाच 
न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा ( 4 ) के 
अधीन प्रस्तुत की गई निम्नलिखित रिपोर्ट प्रकाशित करती है । 


सड़ीसा राज्य के जिला कानाल में स्थित जगन्नाथ कोयला खान 
में 24 जून , 1981 को हुई वर्षटना के बारे में जांच न्यायालय की 
रिपोर्ट । 


2. उक्त जांच के निर्देश पर निम्नलिखित होगे: - - 
( क ) 10, 18 और 24 जनवरी , 1983 को माटी बजरी खान मे । 

हुई दुर्घटनाओ के कारणों की जांच करना, जिसमें कई व्यक्तियो 
__ को मृत्यु हो गई । 


( ख ) उन विद्यमान शाओं की जांच करले जिनमें उक्त खामो मे 

खनन संक्रियाएं की जाती हैं । 


उड़ीसा राज्य के जिला कामाल में स्थित 


जग्गनाथ कोयला -- खान में 


24 जून, 1981 को हुई 


( ग ) ऐसे परिवर्तनों और सुधार उपायों के सुमार देना , जो कार्यकारी 

दशाओं में सुधार करने के लिए और उक्त खानों में भविष्य 
में बराबर होने वाली घुर्घटनामों पा निवारण करने के लिए 
आवश्यक हो । 

[ एन - 11012/1/ 83-एम०1] 


दुर्घटना के कारण पोर परिस्थितियों के बारे में 


जाप- - म्यायालय की रिपोर्ट 


विवरण 


New Delhi the 14th February. 1983 


संसया 


S . O . 1502. — Whereas three accidents occurred in the Bhati 
Bajri Mines in the Union territory of Delhi on the 10th , 
16th and 24th January , 1983, causing loss of lives%3; 


इस फोटो में बदाम के दक्षिणी भाग के साथ -माय जाती हुई 
सतही दरारें दिखाई पड़ती हैं । बर/ र की पृष्ठभूमि में दूर तक 
करते हुए देखा जा सकता है । 


And whereas the Contral Government is of the opinion 
that a formal inquiry into the causcs of and circumstances 
attending these accidents ought to be held ; 


इसमें खदान के दक्षिणी भाग के शीर्ष पर दरार की लाइन 
में जल गस्तिका देखी जा सकती है । 


And now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 1 ) of section 24 of the Mines Act, 1952 
(35 of 1952), the Central Government hereby appoints Jus 
tice V . S . Deshpande, retired Chief Justico of the High Court 
of Delhi to hold such inquiry and also appoints 


( i) Shri S . L . Passey , 

Indian National Trade Union Congress, 
16 , Gurdwara Rakabganj Rond , 
New Delhi -110001. 


इसमें खदान तल पर रख मौर फेके हुए अन्य टुमरहे हैं । यह 
दश्य दक्षिण-पश्चिम की मोर मुख किए कर्षण लाइन के पास 
से लिया गया है । फोटोग्राफ की समस्त चौसाईको कर्षण लाइन 
कोक्मा र ने घेर लिया है । पृष्ठभूमि में स्खलन के पश्चिम का 
दक्षिणी भाग दिखाई पड़ता है । फोटो के वाएं भाग में यह क्षेत्र 
विखाई पड़ता है जो कि मापेक्षता निखरे हुए दुमड़ों का क्षेत्र 
मात्र है । इस साली मार्ग के अगले और पिछले क्षेत्रों में बहन 
से टुकड़े बिखरे हुए हैं । 


(ii) Shri S . Sankaran . 

28 , Loganathan Colony , 
Mylapore, Madras - 4 , 


As asgessors in holding the said inquiry . 


2 . The terms of reference of the said inquiry shall bo : 


इसमें खदान तल पर राख मोर बिखरे हुए जले को दिखाई 
पड़ते हैं । पृष्ठभूमि में पदान का उत्तरी भाग पोरकर्षण लाइन 
हैं । दाएं प्रमभाग में कर्षण लाइन कोयला का देर है । इस 
फोटो में भी सापेक्षता कोयला और के उस्सर की भोर खाली 
खंड विखाई पड़ता है । 


( a ) to go into the causes of accidents in Bhati Bajri 
___ Mines on 10th, 16th and 24th January , 1983 causing 

loss of Ilves ; 


(b ) to go into the existing conditions in which mining 

operations are carricd out in the said Mince ; 


( c ) to suggest such changes and corrective measures as 

may be necessary to improve the working condi 
tions and to prevent recurring accidents in futuro 
In the said Mines . 


यह फोटो बदान तल के उत्तरी-पूर्वी कोने से लिया गया था । 
कर्षण लाइन के शीर्ष पर कर्षण लाइन कोयला ढेर दिखाई 
पड़ता है । स्वासन सामग्री कर्षण लाइम बल्ली के शीर्ष से 
माधे भाग में माथे की भोर दिखाई देती है । स्वलन के 
पश्चिम के दक्षिणी भाग में पट्टियों की स्थिति पृष्ठभूमि में 
देखी जा सकती है । प्रग्रभाग के माई पोर कर्षण साइन गत 
पाभी से मर, दिखाई देता है । 


IN-11012 /1 / 83- MI 


- 


- 


[ भाग II --- बाण ( ii )] भारत का राजपत : मार्ष 5, 1983/फाल्गुन 14, 1904 
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6 . यह फोटो संख्या 5 के समान है । इससे स्वलन के पूर्व में 

भाग - - 1 
पक्षिणी भाग को दिशा की स्थिति के बारे में जामकारी मिलती 
है । कर्षण लाइम बल्ली के मध्य बिन्दु के पीछे कण लाइन 1 प्रारमिष बितरण 
कोयसा देर का अग्रभाग है । इसके बक्षिण में कोयला और के 

___ 1 . 1 . 24 जूम , 1981 को दोपहर में लगभग एक बजे अनाथ 
साथ टिकी हुई स्खलन सामग्री वेमी जा सकती है । 

कोयला घाम , ताल खेर कोयला क्षेत्र में एक दुर्घटना हो गई थी । यह कोयला 
यह फोटो सतह के दक्षिणी भाग से लिया गया है । वाई पोर क्षेत्र उडीसा के कामाल जिले में स्थित है । पदान के दक्षिणी भाग 
की तरफ शेर में पंप लगा हुआ है । इसमें पूर्व मौर उत्तर को 

से यधिक मात्र में गर्म राख भोर धूल निमालक र वि . सन से में फैल 
मोर राख भी बिखरी हई विखाई परती है । पृष्ठभूमि के शीर्ष 

गई । उस भाग से लगभग 60 पोटर र मोवह कामगार राम के बावल में 
में लाई माग और प्राकृतिक कारकों पारा बने कोटरों की 

घिर गए । वे उसमें जल गए । उनमें से वम इस घटना के बस दिन के 
रेखा दिखाई पड़ती है । 

भीतर ही मर गए और बचे हुए बार कामगारों को गंभीर शारीरिक चोटें 
इसमें उत्तरी भाग मा निम्न हिस्सा और स्विच कक्ष मेड है । लगी । 
इसमें पश्चिम की मोर राख का बिखराव मौर कामगारों के पद 
बिहन भी दिखाई देते हैं । 

___ + . 2 श्रम मन्त्रालय में भारत सरकार मे , राय कायम करके कि इस 

दुर्घटना के लिए जिम्मेवार कारणों एवं परिस्थितियों को प्रौपचारिक जांच 
इस फोटो में स्खलन दिखाई पड़ता है । अग्रभाग के बाएं कोने 

की जाए । तारीख 1- 9- 1981 की अधिसूचना संख्या एम० 11012/ 10/ 81/ 
में कर्षण लाइन कोयला देर है । इसके पीछे स्वजन सामग्री 

एम माई वारा मुझे खान अधिनियम , 1952 की धारा 24, उप 
है । स्खलन के बाई ओर भाग लगी कोयला पट्टिो दिखा धारा ( 1) के अंतर्गत इस प्रकार की जांच करने के लिए नियुक्त किया । 
पड़ती हैं । 

इसी अधिसूचमा द्वारा जिन व्यक्तियो को जांच करने में निर्धारक के रूप 
इसमें छिली हई खाल दिखाई देती है । 

में नियुक्त किया गया, वे इस प्रकार है . .. 
इसमें कटे-फटे जूते दिखाई देते है । 

___ 1. श्री दारोवर पाणेय , 
इममे प्रघणले कपड़े विखाई देते है । 

संयुक्त महासचिव, 

राष्ट्रीय कोयला खाम मजदूर संप , 
प्रयुक्त संक्षिप्त रूप 

रामगढ़ छावनी । 
1. के . की० लि . केन्द्रीय कोयला क्षेत्र सि . । 

2. श्री एच० बी० पोष, 
( सी०सी०एल० ) 

सेवामुक्त अध्यक्ष पोर प्रबंध निदेशक , 
2. मा ०को०५० संघ भारतीय कोयला खान अधिकारी संघ । 

केन्द्रीय खान योजना पौर विजाइन संस्थान , 
( सी०एम०प्रो०ए०माई . ) 

13/ जी / 2 शेखरीपारा रोड, कसकरता । 
3. के . को लि०म०से० केन्द्रीय कोयला क्षेत्र लि० मजदूर संघ । 

1 . 3 1- 10- 81 मो मैंने एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी की कि मैं 
(सी०सी०एल००ए० ) 

12-11- 81 को तासर में बैलूंगा पोर इस मामले में रषि सेने वाले किसी 
4. के०ख०म०के० केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र । 

भी पक्षकार की याचिका स्वीकार करूंगा । 
( मी०एम०प्रार०एम० ) 
5. के . ई०प्र०सं० केन्द्रीय ईधन अनुसंधान संस्थाम । 

1 . 4 . मैंने 12-11- 1981 को तालमेर में समेरे 10 बजे सार्वजनिक 
( सी०एफ०मार०आई० ) 

रूप से सुनवाई प्रारंभ की । मैंने उपस्थित सभी पक्षकारों, निर्धारकों तथा 

महानिदेशक , खान सुरक्षा के परामर्श से निश्चय किया कि पक्षकार वकीलों 
8. को खाकि० कोयला खान विमियम 1957 । 

के जरिये मामला प्रस्तुत करने के बजाय खुद अपने मामले प्रस्तुत करें । 
(सी०एम०मार० ) 

न्यायालय की पहली मंठया में केवल उड़ीसा कोयला क्षेत्र भमिक संघ ने 
7 खा० सु०म० खान सुरक्षा महानिदेशालय । 

जिसका इसके बाद उ०को००म० ( मो०सी०एस०यू० ) के रूप मे उल्लेख 
( टी०जी०एम०एम० ) 

किया जाएगा ) न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने की अपनी इच्छा 
8 . खा० सु० मा नि० रि० खान सुरक्षा महानिदेशक 

व्यक्त की और अपना लिखित बयान प्रस्तुत किया । अन्य पक्षकारों ने भाग 
( डी०ी०एम०एस० रिपोर्ट ) भुवनेश्वर द्वारा की गई जांच की रिसोर्ट । 

लेने की अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए अनुरोध किया कि उन्हें लिखित 
9. ले०को०१०सं० डेरा कोयला खान श्रमिक संघ । 

बयान प्रस्तुत करने के लिए और समय दिया जाय । उन्हें अपना लिखित 
( सी०सी०एल०यू० ) 

बयान 14- 12- 1981 तक प्रस्तुत करने का निवेश विया गया ताकि सभी 

लिखित बयान ममी सबधित पक्षकारो के बीप परिचालित किए जा सके 
10. ०को००० 

छेलबेरा कोयला खान कर्मचारी संघ । मोर लिखित बयानो के प्रत्युलर, 31 -12- 1981 तकः प्राप्त किए जा 
( डी०सी०ई०पू० ) 

सके । 
11 पी०स०त . 

मौसत समु । तल । 
( एम०एम०एल० ) 

___ 1 . 5 इसी बैठक में महानिदेशक खान सुरक्षा ने (जिसका इसके बाद 

म . ना . सु० ) ( टी०जी० एम०एम० ) के रूप में उल्लेख किया जाएगा । ) 
12. उ०को०१०सं० 

उौष्टीसा कोयला क्षेत्र श्रमिक संघ । 
( प्रो०सी०एल०यू० ) 

अपनी जांच रिपोर्ट (जिसे इसके मागे म०खा०सु० रिसोर्ट कहा जाएगा ) 
13. उ०को००० 

प्रस्तुत की । उसी दिन पक्षकारों में इस रिपोर्ट की प्रतिया बितरित की 
उडीसा कोयला खान मजदूर काग्रेस संघ । 
( मो०सी०एम०सी०पू० ) 
14 साको०म०स० तालमेर कोयला खान मजदूर संघ । 

___ 1 . 6 . मैने राजस्व बोर्ड, कटक के कार्यालय में न्यालय की प्रागामी 
( 2ी०सी०एम०एस० ) 

बैठकें करने का निश्चय किया । 


गई । 
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2. खान का निरीक्षण : 


उसी दिन दोपहर ब द मैंने निर्धारकों के साथ जगन्नाथ कोयला 
खान के मार्गदर्शी (पायलट ) गर्स का निरीक्षण किया । प्रबंधक वर्ग पौर 
म . वासु० (डी०जी०एम०एम० ) मे वही पर हमें दुर्घटना की पूर्ण 
जानकारी दी । खदान में कोई कार्य नहीकिया जा रहा था और खदान 
तल में जल -संचयन अधिक मात्रा में था । 


इसलिए मैंने यह निर्णय किया कि इनमें किसी को भी गवाही देने के लिए 
ग गुलाया जाए । 
4 तैयार किए गए वाद-विषय 

4 . 1 8- 1- 1982 की न्यायालय की बैठक में निम्नलिखित वाद-विषय 
अंतिम रूप से तैयार किए गए थे . 

(i ) कौन में ऐसे कारण हैं जिनसे यह दुर्घटना हुई ? 
( ii ) क्या प्रबंधक वर्ग द्वारा उन मब मुरक्षा उपायों के लि . कदम 

उठाए गए थे जो कि अधिनियम, नियम या आदेशों के अंतर्गन 

जारी किए गए थे ? क्या ये उपाय पर्याप्त थे ? 
(iii ) भविष्य में इस प्रकार को घुर्घटना । कैसे रोकी जा सकती है ? 


3 अधिक पक्षकारो को उपस्थिति : 

3 . 1 . 14-1 2-1 981 को मागे दिए गए पक्षकारों ने लिखित बयान 
प्रस्तुत किए । इसके साथ भाग लेने वाले पक्षकों की संख्या प्राट हो 
गई : 

( 1 ) केन्द्रीय कोयला क्षेत्र मजदूर संघ 

. ( के०को० ० सं० ) ( मी०सी०एल०यू०ए० ) 
( 2 ) डेरा कोयला खान श्रमिक संघ ( को० श्र०म० ) 

( डी०सी०एल०यू० ) 
( 3) अलबेरा कोयला खान कर्मचारी संघ ( २०को . ० सं० ) 

( बी०सी०ई०यू० ) 
( 4 ) उड़ीसा कोयला खान मजदूर कांग्रेस संघ ( उ०को० म०मा०म० ) 

( प्रो०सी०एम०सी०यू०) 
( 5 ) सालचेर कोयला खान मजदूर संघ (साको०म०सं० ) ( टी०सी० 

एम०एस० ) गो पाई०एन०टी०यू०सी० से संबद्ध है 
( 6) केन्द्रीय कोयला क्षेत्र लिमिटेड (के० मो० लि . ) ( सी० मी० एल० ) 
( 7 ) भारतीय कोयला खाम अधिकारी संभ ( भा० को० अ० म० 

( सी० एम० ओ० ए० आई० ) 


___ 4 . - महानिदेशक , स्वान सुरक्षा रिपोर्ट जो कि पहले ही पक्षकाग 
में परिचालित की जा चुकी है और जिस पर बहुत से पक्षकार्ग में अपनी 
टिप्पणी लिखित बयानों में की है, उसे न्यायालय प्रवर्ग सं० । के सम में 
स्वीकार कर लिया गया है । प्रबंधक वर्ग द्वारा दाग्दिन किया गया लिखित 
मयान, एकक और फोटोग्राफ महिन , अनुबंध और उनके द्वारा दाखिल 
किर गा तीन प्रत्युनगे को प्रदर्श गम 1 सेम 35 के सा में लिया गया 
था । अन्य पक्षकारों को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी । 


5 . केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र ( के ० ख० अ० के ०/सी० एम० आर० एस० ) 
और केन्द्रीय ईधन अनुगंधान संस्थान ( के० ई० अ० सं०सी० एफ० आर० 
आई० ) : 


23 . 7- 1-1982 को फे० को० लि . ( मी० सी० एल . ) मे तीन 
प्रत्युत्तर दाखिल किए. और साथ ही उन गवाहों की एक सूची प्रस्तुत 
की जिनका न्यायालय द्वारा परीक्षण किए जाने का प्रस्ताव था । 


____ 5 . 1 निर्धारक श्री एच० मी० घोष ने ख० मु० म०नि० रि.० ( डी . 
जी० एम० एस० रिपोर्ट ) को जाच के पश्चात बनाया कि स्पष्टतया कुछ 
अद्वितीय पटिन हुआ है और यह विचार व्यक्त किया कि इसकी जाप भली 
प्रकार से विशेषज्ञों द्वारा करायी जानी आमश्यक जान पड़ती है । मलिए 
मैंने केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र धनबाद और केन्द्रीय इंधन अनुसंधान 
संस्थाग, दिगवाधी से अनुरोध किया निः घे अपने विशेषज्ञों को जगन्नाध 
कोयला खान भेजकर दुर्घटना के कारणों की जांच करायें । तदनुमार उन्हें 
पत्र भेजकर यह अनुरोध किया गया कि ये इम न्यायालय को अपनी 
रिपोटें 11-1-82 तक प्रस्तुत कर दे । 


3 . 3 D० को० अ० सं० ( पी० सी० एल० यू० ) को 7- 1- 1982 
को लिखित बयानों की प्रतियां दी गई थी और उन्हें 8- 1-1982 तक 
यदि कोई प्रत्युसर हों तो दाखिल करने का निवेण दिया गया था । इमी 
प्रकार के० को लि० म० सं० और ना० को मं० ( टी० सी० एम० 
एम . ) को 8- 1-1982 तक प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया गया 
पा । सभी संघों को यह निर्देश दिया गया था कि वे 8- 1- 1982 तक 
गवाहों की सूची और वियों के ममौवे प्रस्तुत कर दें । 


5 . ! के० ई० अ० सं० ( मी० एफ० आर० आई० ) ने वैज्ञानिक भी 
डी० के० भट्टाचार्य को और के० ख० अ० के० ( मी० एम० आर० एम० ) 
ने वैज्ञानिकों के एक दल को , जिसमें डा० टी० एन० सिह, डा० एस० सी० 
मनर्जी और बी० डी० बालिगा थे, प्रतिनिधित्व किया । ये जगन्नाथ 
कोयला खान में 23 और 25 दिसंबर, 81 के बीष गए । निदेशक , 
खनन मुरक्षा, भुवनेश्वर और के० को० लि . ( मी० सी० एल० ) और 
केन्द्रीय खान योजना और डिजाइन सम्यान के अधिकारियों ने इस कार्य 
में उनकी सहायता की । जाच रिपोर्ट 11- 1- 1982 से पहले प्राप्त हो गई 
थी और उन्हे अन बध-I [ व III परः प्रस्तुत किया गया है । 


3 . 4 8- 1- 1982 को के० को० लि . म० सं० ( सी० सी० एस० 
डब्ल्यू० ए० ) हे० को० अ० सं० ( डी० सी० एल० यू० ), ३० को० का० सं० 
( मी० सी०६० यू . ), HT० को० म० सं० (टी० सी० एम० एम० ), उ० को० 
अ० सं० ( ओ० सी० एल० यू० ) ने प्रत्युत्तर दाखिल किा थे । के० को० लि . 
( सी० मी० एल० ) में एक सूची तीम अतिरिक्त गवाहों की प्रस्तुत की जो 
कि दुर्घटना के चश्मदीद गवाह थे और जिन्हें न्यायालय में बुलाने के लिए 
सम्मन जारी किए जामे थे । To को० म० सं० ( टो० सी० एम० एम० ) 
में यह सुझाव दिया कि श्री पी० सी० दाम , विस्फोट फोरमन को पहले से 
दाखिल किए गए चश्मदीद गवाहो के अतिरिस गवा के रूप में बुलाया 
जाए । अनुबंध-I में दिए गए गवाहों में पक्षकारों द्वारा मुझाए गा ममस्त 
मामो तथा न्यायालय के गवाहों के नाम दिए गए है । 


6. गवाहों को जिरह : 


6 1 11, 12 और 13 फरवरी , 4, 5 और 6 मार्च , 15, 16 और. 
17 अप्रैल ; 6, 7 और 8 मई और 5 जून , 1982 को सायालय की 
बैटमें हुई जिनमें ममस्न गवाहो के बयान लिए गए और जिरह का माम 
पूरा किया गया । के ० म्ब० अ० के० ( मी० एम० आर० एम० ) के वैज्ञानिक 
हा टी० एन० मिह और के० ६० अ० म० ( मा० एफ० आर० आई० ) के 
धी डी० के० भट्टाचार्य भा भी बयान के बाहों के रूप में बयान लिया 
गया और कुछेक पक्षक रों ने उनसे जिरह की । 


3 . 5 उ० को० अ० सं० ( औ० सी० एल . ३० ) ने 12 गवाहों की 
सूची प्रस्तुत की जिनका बयान लेना पा । पूछताछ करने पर इस मंघ 
मै अध्यक्ष श्री पी० मी० साह ने बताया कि उनमें गे किसी को हम विशेष 
दुर्घटना की सीधी जानकारी नहीं है और यह कि वे अन्य दुर्घटनाओं तथा 
प्रबंधक अपनाए गा मामान्य सुरक्षा उपाणें ही ही गवाही दे 
सकते हैं । चूंपिा ये मम इम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते थे , 


6 . 2 गवाहों की जिगह 5-6- 82 को समाप्त हो गई थी और बहस 
शुरू हुई । बहम 7- 6- 82 तक जारी रलो । समस्त पक्षकारो को अपने 
अपने मामलों पर बम करने की अनुमति दी गई थी । के० को० लि . 
(मी० सी० एल० ), के . . ल . म संघ ( मो . सी० एल० सुब्ल्यू ० ए० ) 
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ना० को० म० सं० (टी० सी० एम० एम० ), ले० को० क० गं० ( डी० सी० ई . 
यू० ) ओ० को० लि० मं० ( ओ० मी० एल० यू० ) और भा० को० ज० सं० 
( मो० एम० ओ० ए० आई० ) ने अपने मामलों पर बहग की और ई० को० 
श्र० सं० (जी० मी० एल० यू० ) ने लिखित तर्क प्रस्तुत किए । 7 जून, 1982 
का परम के गमान हो जाने पर न्यायाल । की माजनिक बैठ ममाप्त 
हो गई । 


7 . 6 इस क्षेत्र की स्थलाकृति न्यूनाधिक कटी है । औसन समुद्रतल 
मे इसकी मामाग्य उच्चता 122 एम से 137 एम के बीच है । मुख्य जल 
निकाम ब्रह्मनी नदी के दक्षिण -पूर्वी प्रवाह से नियंत्रित है जो कि कोयला 
क्षेत्र के पूर्वी छोर के साथ-माथ है । 


7. सामान्य सूचना : 


7. 7 यहाँ ग्रीटम ऋतु में अत्यधिक गर्मी पछती है । मई- जून में यहां 
अधिकतम तापमान 40° से० ग्रेड तक पहुंच जाता है । आद्रता भी यहां 
अधिक है । जादा नाममात्र को होता है । वर्षा मई के मध्य या अंत में 
शुरू होती है और अक्तूबर माम तक चलती है । वार्षिक वर्षा लगभग 
1100 मि० मी० मे लेकर 1500 मि० मि . तक होती है । 


8 तालचेर कोयला क्षेत्र का भू-विज्ञान : 
___ _ 8 . 1 नालचेर शहर के नाम पर नालनेर कोयला क्षेत्र महानी नदी 
घाटी में स्थित है ( देख्ने प्लान मं० 1 ) । हालाकि रानीगंज क्षेत्र में कोयला 
मंग्तरों की श्रेणी म्थापित नही को मा मकी है, फिर भी 1 . 3 में 5 . 3 
एम की विभिन्न मोटाइयों के विभिन्न पे घन छित्रों में 1: कोयला संम्सर 
अभी तक सामने आए है । ये कोयला मम्तर निम्न कोटि के है । 


8 . 2 तन को गामान्य अन्र्दध्ययं दिशा पूर्व- पश्विम है जिसमें कोयला 
क्षेत्र के दक्षिण -पूर्वी भाग में निम्न उत्तरी ननि 4 से 5 के आसपास है 
जहा कि वर्तमान कोयला खाने स्थित है । फिर भी उत्तरी भाग में बारा 
कर-नति दक्षिण की ओर है । कोयला क्षेत्र का दक्षिण -पूर्वी भाग भ्रशित 
है । यद्यपि यह क्षेत्र मृदा के आवरण, अधोभूमि और मिश्र पिनाश्मों से 
तुका हुआ है, फिर भी भ्रंश मतह पर दिखाई नही पड़ते । 


7. 1 जगन्नाथ कोयला खान जहाँ यह दुर्घटना हुई थी , तालचेर 
कोरना क्षेत्र में उन छह कोयला खानों में से एक है जहाँ के० को० लि . 
( मी० सी० एल० ) कार्य कर रहा है । 

7 . 2 तानचेर कोयना क्षेत्र जो 2500 वर्ग कि . मी० क्षेत्र में फैला 
हुआ है, और यह अक्षारा 20°55 और 21" . 03 उ० के बीच और 
देणानर 84° - 20 और 85° —- 33 पू० के बीच स्थित है । ममम्त 
कोपला भेव उड़ीसा के कानाल जिने में स्थित है । काटक के निकट दक्षिण 
पूर्व रेल मेन लाइन पर स्थित नरडी जंकशन से यह एघा गौ कि० मी० 
लंबी आडगेज रेल लाइन से जुड़ा है । यह 14 फि० मी० लम्बे प्रवेश 
मार्ग से जुड़ा हुआ है जो उम गष्ट्रीय राजमार्ग मं0 42 पर मानारपाल 
से निकालना है जो राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 पर स्थित नरगंष्ठी और राष्ट्रीय 
गजमार्ग सं० G पर संबलपुर को ओडा है । तनचैर फोयला क्षेत्र , 
सालवेर और अंशुल उपविभागीय मुख्यालयों के काफी निकट है । जिला 
शहर कानाल से सड़क मार्ग से इसकी दूरी 70 कि० मी० और राज्य 
की राजधानी भयनेएयर मे 155 कि० मी० है । 

7. 3 इम कोयला क्षेत्र में वर्ष 1921 में सबसे पहले कोयला का 
खनन शुरू किया गया था जबकि मैमर्म बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी 
लिमिटेड और मगर्म मद्राम और दक्षिण मरहठा रेलवे कंपनी लिमिटेड 
ने क्रमश . डेलोरा और नलचेर कोयला खानों में खवान कार्य शुरू किया । 
मैमर्म विलियर्म एम कंपनी लिमिटेड, एक निजी कंपनी ने हंडीधना कोयला 
स्नान में खदान कार्य पार किया । ये गभी खाने भूमिगत थीं और इनमे 
रेलवे को कोयले की आपूर्ति के लिए तालचेर सं० 1 संस्पर कार्यरत था । 
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड ( रा० को० वि०नि० लि . ) ( एन० 
सी० डी० मी० ) के अक्तूबर , 1956 में गठन होने के माप तालचेर और 
मलबे को ना खानों पर र[ ० का० वि०नि० ( पन० मी० डी० मी० ) ने 
तालचेर क्षेत्र में गहन अनुसंधान का पाम अपने हाथ में लिया और तीन 
खाने खोली ; यथा --- दक्षिण बालंद ( ओपेनकास्ट ), जगन्नाथ ( ओपेनकास्ट ) 
और नवीरा ( भूमिगत ) वर्ष 1973 में कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण 
के पपवात् ठंडी युवा को छोड़कर इम क्षेत्र की ममस्त खाने 9- 7- 73 मे 
कोयला खान प्राधिकरग लिमिटेड के स्वामित्व में आ गई । 1 -11-75 को 
कोल इंडिया लिमिटेड ने निर्माग में और केन्द्रीय काय ना क्षेत्र लिमिटेर 
महायक कम्पनी के रूप में इन म्द्रगों का स्वामित्व के ० को० लि . ( मी० 
सी० एल . ) को स्थानानरि नार दिया गया था । उसोमा ( ज्य सरकार 
में 21- 11- 79 को के० को लि . (मो० मी० एल० ) ने झंडीधवा कोयला 
नान घा म्भामित्व अपने ह पों में ले लिया । 


9, जगन्नाथ कोयला खान : 

9 . 1 यह ओपेन फास्ट प्रायोजना वर्ष 1970- 71 में प्रारंभ घी 
गई थो जिमका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 593 एकर है । इग संपत्ति में आठ 
प्रमन्य भ्रंण हैं । सामान्यतः ये भ्रंश पूर्व- पश्चिम की ओर उन्मुख है और 
उनमें भिन्न प्रक्षेप हैं । जगन्नाथ कोयला खान के खनन कार्य सर्वप्रथम 
दो प्रमग्न भ्रणों की द्रोणिका को खदान में शुरू किए गए थे । इस खदान 
का नाम मार्गदर्णी (पायलट ) खदान रखा गया था । बाद में एक अन्य 
मरूप ( मेन ) खदान में काम शुरू किया गया था । दुर्घटना के समय 
मंथल इन दोनो गत्तों में कार्य हो रहा था । मार्गदर्शी (पायलट ) गर्भ 
संख्या 3 में , एम मोटा सम्पर दिखाई परा जो कि लगभग 1 ? एम की 
गहराई में था जिसके बाद गहराई में लगभग 35 एम मोटा संख्या 
:: संम्लर निकला जो कि संख्या 3 संस्तर से लगभग 6 एम की दूरी पर 
था । कोयला निम्न श्रेणी का , उच्च याप्पशील और गैर कोकिग प्रकार 
का है । जगन्नाथ कोयला खान का कुल अलभ्य कोयला लगभग 350 
लाख टन है । कोयले की श्रेणी " एफ " है जो कि सापीय ऊर्जा उत्पादन 
के लिए उपयक्त है । 

५. जगन्नाथ कोयला मुखपत: तालचेर थर्मल पावर स्टेशन द्वारा 
उपयोग में लाया जाता है जिसके बॉयलर एम खदान से निकाले गए 
उच्च राख कोयले को जलाने के अनुरूप बनाए गए थे । इस कोयले के 
अन्य अभोक्ता इग्मोर थर्मग्न पायर स्टेशन और स्थानीय ईट भट्रियां तथा 
उद्योग हैं । यर्ष 1980-81 में इम कोयना खान में 8 . 5 लाख टन का 
सम्पादन हुआ था । जून , 1981 में समान हनेि वाली तिमाही में प्रति 
मा , उत्सादन 40 हमार टन था और 510 व्यक्ति इसके रोजगार में 
ली थे । ग्यान अत्यधिक यंत्रीकृत है । इममें उम्परों, बेलचों, पेलोडरों और 
कार्पण खाइन (इंगलाइन ) का इस्तेमाल किया जाता है । 

५ 3 मा कि पहले बताया जा चुका है इग कोयला खान में वो 
गर्न ,, यथा - - मार्ग-दर्शी ( पायलट ) और मुख्य ( मेन ) खदान । मार्गदर्शी 
( पायलट ) गर्न जहां पर यह दुर्घटना हुई थी , सागायत. 800 मो०x 
240 मी०४ 15 मीटर गहरी है । खदान तल के फर्श पर 15 मी० 
कोयला है । मार्गदर्शी (पायलट ) खदान दो ऐमो मुख्य अनुदधर्य भ्रशों की 


7 . 4 दुर्घटना के ममा के० को० लि . ( मी० सी० एन० ) के समस्त 
गोबर मर्यश्री कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकार में थे और गर्वश्री कोल 
इंडिया लिमिटेड के ममम्त पर क्रमण भारत के राष्ट्रपति के अधिकार 
में होते हैं । यह कम्पनी औरया हमका निदेशक मंडल भ रत गरकार 
के ऊर्जा मंत्रालय के विनिशा और नियंत्रण के अधीन कार्य करता है । 


75 तालचेर. में छह कार्यरत खाने थी जिनकी उत्कृष्ट कोयले की 
उताादन क्षमता प्रमियर्ष 13 6 लाख टन और 10 लाग्न टन प्रतिवर्ष 
पावग्नेश कोषले की थी । मन् 1980- 81 में इस क्षेत्र में ओपन -कास्ट 
में 15 लाख टन और भूमि 11 क्षेत्र में 6 लाख टन कोयले का उत्पादन 
हा । इस क्षेत्र में कुन 7 हजार लोगों को रोजगार मिला जिसमें 
लाभग 3, 000 पक्ति भमान क्षेत्र में नियुक्त थे । 
1354 GI/ 82 _ 10 . 
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द्रोचिका में स्थित हैं जो कि पूर्वी-पश्चिमी दिशा की ओर उन्मन हैं । श्रेणो के सहायक प्रबंधक थे । इंजीनियरी क्षेत्र में उनके पास एक कोयला 
भ्रंशी के वक्षिणी भाग में 1200 लाख का प्रक्षेपण है । उन्नयन अज्ञात है । खान इंजीनियर , एक अधीक्षण अभियंता और बार अधिशासी आभयंता थे । 
द्रोणी के उसरी भाग में कई स्थानों पर एक से ज्यावा भ्रंश है । इन अनुबंध 5 में खान अधिकारियों की सूची दी गई है । 
Jशों के प्रक्षेप मापेक्षया छोटे हैं ( लगभग 30 मी० से अधिक नही ) 
और उन्नयन ( हेट ) खड़ी लाल बाले हैं । 

11. कार्यप्रणालो 

____ 11.1. मार्गदर्णी ( गायलट ) खान वेधन छिद्र संख्या एन० सी० टी० 
9 . 4 प्लान संख्या में मार्गदर्णी (पायलट ) खदान के दक्षिणी भाग 

बी० 82 के पाम पी० एड एच . 1855 कर्षण लाइन के द्वारा शुरू 
में भ्रंश की एक रेखा दिखाई गई है । इमको प्रतिलिति भू- वैज्ञानिक प्लान 

की गई थी जो कि पूर्व से पश्चिम की और बढ़ती है । कोयला प्रकट 
तयार की गई थी । स्पष्टतया यह स्थिमि मही नही है और इसीलिए 

होने के बाद कर्षण लाइन ने कोयले के दिखाई पड़ने वाले क्षेत्र से कुछ 
इसे टूटी रेखाओ द्वारा दिखाया गया है । दुर्घटना के बाद चिकने घरानान 

कोयला निकाला और कोयले को एक तरफ नल पर डाल दिया जहां 
के दो खंड दिखाई पड़े थे । ये देखने में भ्रण-तल जैसे लगते थे लेकिन 

गे इसे दक्षिण बालदा कोयला हैंडलिग प्लाट तक ले जाया गया था । 
उन्नयन कुछ-कुछ चपटा था । शायद यह भ्रंश न हों । इसे भी प्लान 

कोयना पट्टी की चोटी पर अस्थायी ठूलाई मार्ग बनाने के पश्चात् सुपर्स के 
खंड में टूटी रेखाओं के द्वारा दियाया गया है । ग्नान में दिखाई गई 

गाथ एक बेलचा काम में लाया गया था ताकि अधिभार और माथ 
टूटी रेखाओं का समय आशय हम सथ्य की ओर ध्यान दिलाना है कि 

ही माथ उच्च कोयला पट्टी के निष्कर्षण को हटाया जा सके । 
इमके आमनाम पेंशनल है । 

11. 2. पी० एंड एच . 185 5 कर्षण लाइन को हटाने के कुछ समय 
9 . 5 दक्षिणी भाग को प्रोर काम करते समय अंशतल दिखाई नही 

पश्चात् एक नई खड़ी ई० एम० एच० 4/ 45 कर्षण लाइन मार्गदर्शी ( पाय 
दिया था । थोड़ा कोषला भ्रंशतल के पास इस आशय में छोड़ दिया गया था 

लट ) खान में लगाया गया था । कार्पण तार का उपयोग प्रंशमन के साथ 
कि कहीं यह अमामान्य स्तर में न चला जाए । 

माथ मार्गदर्शी ( पायमेट ) खान के उत्तरी किनारे पर तुलाई मार्ग बनाने 
10. प्रबन्धक वर्ग : 

के लिए किया गया था । इसके अतिरिक्त वी , बेलचा थे जिनमें से एक 

का इम्नेमाव अधिभार को हटाने के लिए और दूसरे का कोयला उत्पादन के 
प्रबंधक वग में श्री ए ० पाणि , क्षेत्रीय महाप्रबन्धका, श्री ए० के०त्रिपाठी , 

लिए किया गया था । उच्च पट्टी के निष्कर्षण के पश्चात् उनमें मेलचे 
प्रायोजना अधिकारी या एजेंट और श्री एस० के० प्रान के प्रबंधक 

में मध्ययी प्रस्तर खण हटा दिए गए थे और नीचे नं0 2 संस्तर के कोयला 
थे । श्री से 21 से 26 जून तक छुट्टी पर थे । इस अवधि के दौरान 

खंड पर कार्य पट्टियों पर किया गया था जो कि 6 से 10 मीटर ऊनी 
खान के सुरक्षा अधिकारी श्री ए० के० नायक प्रबंधक के पद पर कार्य 

थी और जिनमें मेलचा, उंपर का प्रयोग साथ-साथ किया गया था । 
कर रहे थे । अनुबंध 4 में क्षेत्रीय स्तर के साथ-साथ जगन्नाथ प्रायोजना 
की प्रबंधक वर्ग संरचना प्रस्तुत की गई है । 

11. 3. संध्या- 2 संस्तर (जिसे जगन्नाथ संस्तर भी कहते है ) के 

संपूर्ण निष्कर्षण के लिए, घगनल से खान की कुल गहराई 60 मीटर 
10. 2 श्री पाणि इंडियन स्कूल आफ माइन्म से खनन इंजीनियरी 

के आस -पाम आंकी गई थी । इस प्रकार संस्तर के तल तफ काम करने के 
में स्नातक हैं और उन्हें प्रथम श्रेणी का प्रबंधक (कोयला ) प्रमाणपत्र लिए दो अंशों के बीच खान की सीमित उत्तर- दक्षिण चौड़ाई को ध्यान में 
प्राप्त है । स्नातक होने के पश्चात् उन्होंने लगभग 28 वर्ष विभि-नवों रखते हुए बेलचा डंपर को साथ -साथ उपयोग में लाना संभम नहीं था । 
पर. पश्चात् उहोंने यह कार्य किया हैं । इसमें से उन्होंने गभग 12 वर्ष इमलिए यह निर्णय किया गया कि लगभग 12 एम मोटाई के निचले 
कधारा, मिंगरोली और तालचेर जैसे यात्रिक ओपेनकास्ट लामो में काम सल के निष्कर्ष के लिए, कर्षण लाइन को काम में लाया जाए । 
किया है । मिगरौली में उन्होंने माढ़े तीन वर्ष प्रायोजना अधिकारी के पद 
पर और साढे तीन वर्ष महाप्रबंधक के पद पर कार्य किया है, मई, 1979 

11. 4. वर्ष 1980 के अंत में हम गर्न के पाम फर्श वाले कोयग्ने को 
से वे कुछेक महीनों की सेवा-भंग अवधि के माथ तालचेर क्षेत्र के 

उठाने के लिए एक फर्पण लाइन लाया गया था । इसने खान मल पर. पूर्वी 
महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे । 

किनारे में काम करना प्रारभ किया । कर्षण लाइन संक्रिया की मुविधा से 

कोयले को हल्का विस्फोटिन किया गया था । मल पट्टी के नीचे से लगभग 9 
____ 10 . 3 श्री ए० के० त्रिपाठी, इंडियन स्कूल ऑफ माइन्म से खनन 

एम० कोयला छोड़कर दक्षिणी भाग के साथ -साथ 5 एम० चौड़ी पट्टी 
इंजीनियरी में स्नातक हैं और उन्हें प्रथम श्रेणी का प्रबंधक ( कोयला ) 

में विस्फोट के द्वारा एक अतिरिक्त उग्मुक्त द्वार उपलब्ध कराने के लिए 
प्रमाणपत्र प्राप्त है । उन्हें 14 वर्ष का अनुभव है जिसमें मीन वर्ष का 

विस्फोटन की मुधरी हुई कार्यक्षमता हेतु को आउट बनाया गया था । 
अनुभव यंत्रोवन ओपेन कास्ट खानों में काम करने का है । ये अगस्त , 

इस तरीके से लगभग 12 एम० फर्श का कोयला पार्षण लाइन द्वारा 
1979 से जगन्नाथ कोयला खान के प्रायोजना अधिकारी या एजेंट के पद 

निकाला जा रहा था । 
पर कार्यरत हैं । 

11 . 5. कर्पण लाइन खान नल पर कोयग्ने ढेर के रूप में इकट्ठा 
____ 10 . 4 श्री एम० के० कलकत्ता विश्वविद्यालय से खनन इंजीनियर 

करमा था जहां से नीतभारक (पेलोडर ) उपर दोनों के उपयोग से कोयला 
के स्नातक हैं और उन्हें प्रथम श्रेणी का प्रबंधक ( कोयला ) प्रमाण पत्र बाहर भेजा जाता था । 
प्राप्त है । उन्हें खनन में 14 वर्ष का अनुभव है जिसमें माढ़े तीन वर्ष 
का अनुभव यंत्रीकन ओपेनकास्ट वानों का शामिल है । वे फरवरी , 78 से 

11. 6. अग्नि और स्खलन से हुए अमामान्य स्थानों को छोड़कर खान 
जगन्नाथ कोयला सेना में कार्यरत है । उन्होंने महायक कोयला खान प्रबंधक 

का दक्षिणी भाग पट्टियो के रूप में था । दक्षिणी भाग में सर्वाधिक निचली 
के पद पर कार्य करना प्रारंभ किया था और अगस्त , 1980 से प्रबंधक 

पट्टी (कोलले में ) जो कि दुर्घटना के स्थान के करीब थी , वह लगभग 
के पद पर उनकी पदोन्नति कर दी गई थी । 

छह मीटर ऊंची और आट मीटर चौड़ी थी । जिम स्थान पर दुर्घटना 

हुई थी वहा यह पट्टी विद्यमान थी , हालांकि इसका भाग आग में जल रहा 
10 . 5 श्री ए० के० नायक खान के सुरक्षा अधिकारी है और दुर्घटना था । इम पट्टी के निचले भाग मे टीम कोयला था । इम स्थान की पूर्व 
के दिन ये प्रबंधक के पद पर कार्य कर रहे थे । ये कलकत्ता विश्वविद्यालय 

दिशा में 6 एम दूर " की आउट शुरु हुआ था । इम निचले क्षेत्र में 
से खनन इंजीनियर के स्नातक हैं और उन्हें प्रथम श्रेणी का प्रबंधक ( कोयला ) 

माथ- माथ पश्चिमी भाग में जल , पार्षण लाइन सक्रिया से उत्पन्न पूर्वी भाग 
प्रमाणपत्र प्राप्त है । 

की हौदी की और वहा करता था । इम स्थान पर. ( बाद में यह इस 
___ 10. 6 खनन क्षेत्र में प्रबंधक को महायता के लिए एक प्रथम क्षेत्र पर गिरने वाले पदार्थ से भर गया था ) पानी जैसी किसी भी चीज का 
का सहायक प्रबंधक , एक प्रथम श्रेणी का सुरक्षा अधिकारी और दो द्वितीय स चयन नहीं था । 
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12. काम में लगी पारियां, पर्ववक्षग तया रोजगार : 

वी० एम० - - 24. 07 % - 36 . 19 % नाइट्रोजन 1. 1-1 , 2 % 

एफ०सी० -- 34 . 57 % - 30 .87 % 
____ 12. 1. खान में कार्य तीन पारियों में होता था और प्रत्येषा पारी 

य० एच० वी०--- 319 2 के०कल के०जी० 3933 
8 घंटे की थी और पहली पारी 5 बजे मुबह शुरू होती थी । एक 
सामान्य पारी कुछेक वगो के मजदूरों के लिए मुबह मात बजे से साढे - 13. 3 प्रबंधकवर्ग ने यह दावा किया कि दक्षिणी भाग में लगी 
तीन बजे माय तक लगनी थी जिसमें आधे घटे का आवकाश हाता आगों को बुलाने के लिए बहुत-से तरीके अपनाए गए थे । इन में आग 
था । 

को खोदकर बाहर निकालना और जल धारा से बुझाने के तरीके शामिल 

हैं । लेकिन इनके अनुभव के अनुसार यह पता चला कि बहुत से मामलो में 
____ 12. 2. मार्गदर्शी (पायलट ) खदान में मामान्यतया कर्षण लाइन तीनों 

कुछ समय के पश्चात् अग्नि फिर लग जाती थी । 
पारियों में कार्य करता था । खवान तल में कोयले की तुलाई नीन मारक 
( पे लोडर ) और उपरों की सहायता से प्राय फेवल दूसरी पारी में ही 

13 4 दक्षिणी भाग में कोयला सस्तर और स्खलनों में कोयले के 
की जाती थी । 

जलने के परिणामस्वरुप धरातल पर दरारें पड़ गई थी । ये दरारें कई 

स्थानों पर 15 सें०मी० चौड़ी थीं और दक्षिणी भाग के ऊपरी किनारे के 
___ 12. 3 दो दूसरी श्रेणी की सहायक प्रमधफ पारियो में श्रमावतित 

माथ- साथ पड़ी हुई थी । एक स्थान पर वरार की रेखा में एक छोटी सी 
होते थे जिससे एक पारी में महायक प्रबंधक के बिना ही काम होता है । 

जल-गतिका भी बन गई थी । खदान में से वर्षा के पानी की निकासी के 
प्रत्येक पारी में एक अधिकर्मी ( ओवरमन ) और एक खनन सरदार, दोनो 

लिए इन दरारों के बाहर दक्षिण भाग के माथ-साथ घिरी हुई नाली का 
ही कार्यरत खदानों के लिए थे । । 

प्रबंध किया गया था । 
____ 12. 4. विस्फोटन के लिए एक विस्फोट फोरमन (जिसके पास अधि 

14 , अग्मि और स्खलन से बचाव के बारे में किए गए उपाय : 
कर्मी का प्रमाण-पत्र होता है ) था जिसकी सहायता के लिए शॉट फायरर 
था । मार्गदर्शी (पायलट ) खदान में विस्फोटन 10 में 14 दिनों में एक 

____ 14 1 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विगन में बहुत से 
बार किया जाता था । इस गर्म में अतिम विस्फोट 9- 6- 81 को किया 

अवसरों पर खंडों में पार्श्व अवपात हुए जब कभी गर्म धूल के छोटे 
गया था । 

बादल उठे हैं । लेकिन इनमें से कोई भी ज्यादा दूर तक नहीं फैले हैं । 

एक विशिष्टि उदाहरण में 12-6-80 को आठ मजदूर ठेकेदार के द्वाग 
__ 12.5. कर्षण लाइन दल में 7 घ्यक्ति थे जब कि नीतभारफ ( गे 

पूर्व में सड़क मार्ग बनाने में लगे हुए थे । जैसा कि एजेंट द्वारा बताया 
लोडर ) को कार्यशील करने के लिए 9 व्यक्तियों की आवश्यकता थी , 

गया है, ये मजदूर सीढियां बना रहे थे । दक्षिणी भाग से चार-पांच मीटर 
जिनमें एक फोरमैन और 5 हॉलपफ प्रचालक शामिल है । उपर्युक्त व्यक्तियो 

की ऊचाई से कुछ गर्म पदार्थ लुक कता हुआ नीचे आया था और उससे 
के अतिरिकन दो पंप प्रचालक प्रत्येक पारी में लगे हुए थे । 

गर्भ धूल का बावल बन गया । ठेकेवार के पांच आदमी, जो कि छह मीटर 
13. स्वतः तापन और संस्तर की विशेषताएं : 

की दूरी पर काम कर रहे थे, उन्हें मामूली जलने की चोटें लगी । यह 

ऐसी दुर्घटना या घटना नहीं थी जिसकी रिपोर्ट की आवश्यकता समझी 
___ 13. जैसा कि पहले उल्लेख्न किया गया है, मार्गदर्शी (पायलट ) जाती । अषपात और तवनुपरांत धूल के बावल से संबंधित सभी मामलों 
खधाम का दक्षिण भाग मुख्य भ्रंश तल के लिए बंद था । इस भाग में में गिरे हुए, पदार्थ और धूल के बादल , इन दोनों का ही फलाव निम्न 
मई, 1977 के अंतिम सप्ताह यहां अग्नि देखी गई थी । उसी वर्ष और तल से थोड़ी दूरी तक ही मीमित था । 
आगामी वर्षों में और बहुत- मी अग्नियां देखी गई । अग्नि को खोदवार 

14. 2 प्रबंधकवर्ग ने दावा किया कि उपर्युक्त अनुभव के आधार पर 
बाहर करने और उसे बुझाने के प्रयत्न किए गए थे । ऐमा बनाया गया 

थे निम्नलिखित पुर्वोपाय कर रहे थे । इस संबंध में लिखित रूप में कुछ 
है कि कुछेक अग्नियों को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया गया था । 

भी नहीं था । 
तब से अछूते कोयला स्तर वाले दक्षिणी भाग के मार्गदर्णी ( पायलट ) गर्स में 
कुछ अग्य भग्नियां दिखाई पड़ीं और कुछेक अग्नियों का जलते रहना जारी 

1. एक कर्शण लाइन 1980 के अंत में लगाया गया था जो कि 
रहा । सामान्यतया असामान्य कोयले में ऐसी अग्नियां या स्वप्त .नापन होता उत्तरी भाग के साथ-साथ काम करता था । ऐसा करने से दक्षिणी भाग 
है । दक्षिणी भाग में बिना अग्नि के ठोस ( जो दरार आदि से असामान्य से कोयला उठाने के लिए 25 मीटर की सीमा में किसी व्यक्ति के लगाने 
नहीं हए थे ) कोयले के खंड थे । उत्तरी भाग में भी भ्रंश तल के की आवश्यकता नहीं रही थी । 
साथ साथ अग्नि विद्यमान थी । अग्नि से कोयले के जलने के परिणाम 
स्वरूप और कुछ हद तक अन्य कारणों से दक्षिणी भाग के साथ- साथ 

2. फिर भी , वरमे से छेद करने वाले और विस्फोट करने वाले दल 
बहुम-से पार्श्व अवपात थे । दक्षिणी भाग के उस स्थान में जो कि इस 

को उसके नजदीक जाना पड़ता था लेकिन उन्हें निचले भाग से 10 मीटर 
पुर्घटना में गिर गया , 6 मीटर ऊंची निचली पट्टी ( कोयले में ) में आग 

से अधिक निकट नहीं जाना होता था , और इन लोगों की आवश्यकता 
लग गई थी और संस्तर के ऊपरी छितिज में तीन या चार खंडों में आग 

10 से 14 दिनों के बीच में केवल एक बार होती थी । 
लग गई थी । इम स्थान पर स्थित अधिकांश निचली पट्टियों में आग 

3. उत्तरी भाग से पंप द्वारा पानी निकाला जाता था । 
लग गई थी । इनके तुरन्त ऊपर वाली पट्टी में आग लग गई थी , हालांकि 
वह पोड़ी कम थी । 

4. कर्षण लाइन दक्षिणी निम्न तल से कोयला 18 मीटर दूरी पर 
___ 13 2. कोयला स्वतः तापन के प्रति अति संवेदनशील था । इस 

इकट्ठा करता था । यह कोयला नीत भारफ ( पे लोडर ) द्वारा उठाया 

जाता था । 
कोयले के प्रज्वलन और पारणविन्दुनिर्धारित नहीं किए गए थे । कोयला 
कार्बनयुक्त शिला समूहों के साथ अत्यधिक अंत .नमित था । यह यसाया गया 15 . वर्षा : 
है कि भडार में जमा किए गए कोयले में वो या तीन महीनों की अवधि 
के पश्चात् आग लग गई थी । रामीपस्थ और अंतिम विश्लेषण के परिणाम 

अनुबंध 6 वेखा जाए । इससे पता चलेगा कि 20 जून को भारी 
नीचे दिए गप, हैं : - - 

वर्षा हुई थी जिसके बाद 21 जून को उससे भी भारी वर्षा ( 105 

मि०मी० ) हुई थी । 22 और 23 तारीख को भी वर्षा होती रही थी । 
समीपस्थ 

जगन्नाथ कोयला खान निकट स्थित दक्षिणी बालंदा कोयला खान में 
राख--- 3 4 . 93 % - 30 , 81 % कार्यन---- 42- 43 % 

वर्षा रिकार्ड की गई थी । 20 से 23 जून तक मुल मिलाकर 162 
नमी -- 6. 43 % -3 . 80 % हाइड्रोजन -- 2 . 7-3 % 

मि०मी० वर्षा हुई थी । 


अंतिम 


- - 


- 


- - 


- - - 
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- - - - - _ _ - - - --- - 
16. पुर्घटना से पहले की घटनाएं : 

17. 2. दुर्घटना से तुरंम पहले गोकुल साह ने पप प्रचालक को लंच 

के लिए भेज दिया था और वह स्वगं पप पर और कार्य करने के लिए 
16. 1 नादान के पूर्वी भाग में जहा से कर्षण लाठन द्वारा 12 मीन 

मक गया था । उसके साथ या पास में तीन अन्य मजदूर थे जिनमें दो 
फी कोयला निकाला गया था , उमका होवी के मप में प्रयोग किया 

महिलाएं शामिल थी । गोकुल ने दक्षिणी भाग से कुछ शार आना हुआ 
जाता था । इस हौदी के उमरी भाग में दो पंप थे । वर्षा के कारण 

मुना । उमने दक्षिणी भाग के कुछ हिम्मो को हिलते हुए देखा और 
इकट्ठे हुए अतिरिक्त जल की व्यवस्था करने के लिए एक तीमग पप 

साथ ही जमने बहुन गोर के माथ भहुन मारी धूल को उठते हुए वेखा । 
उत्तरी भाग के अन्य पपों के पास लगाया जाना था । इस पप को लगाने 

उगके अनगार धूल का एक हिम्मा उत्तर की और सीधा गया और हवा 
का कार्य महेन्द्र सिंह नामक ठेकेदार को दिया गया था । 

में ऊपर भी उठ गया । उसने शोर का "रको , मको " के रूप में व्यक्त किया । 
____ 16. 2. 23- 6-1981 को मार्गदर्शी ( पायलट ) खदान में ठेकेदार ने बचाव के प्रयत्न में वह कर्षण लाइन की और भागा । इस समय तक धूल 

का बादल फैल चुका था और उसे अपना रास्ता नहीं दिखाई दिया । 
केवल तान मजदूर लगाए थे । 24- 6-81 को उसने अधिकांश नए भर्ती 
किए 13 मजदूर (जिसमें 5 महिलाएं शामिल थी ) 7 बजे सुबह में मुमलिए वह पप की आर पीछे मुड़ा । वह फिमल गया और पंपों के 
चाल होने वाली सामान्य पारी में आधारिक कार्य पर लगाए । यह स्वयं 

पश्चिम में लगभग 6 मीटर की दूरी पर गिर पा । वह उठकर भाग 
उस स्थान पर उपस्थित था । के० को० मि . ( सी०सी० एल० ) का 

नहीं मका । उसे ऐसा महसूस हुआ कि गर्म राख उसकी पीठ पर जमा 
सिविल पर्यवेक्षक रवि साहू इस काम का पर्यवेक्षण कर रहा था । पुराने 

हो रही है । यह बेहाण हा गया । थोड़ी देर पश्चात उसे होश आया और 
पपों का चलाने के लिए वहां पर एक पप प्रचालक भी था । योनिक 

यह खदान से बाहर चला गया । वह खनन वाले जूते पहने था । जमीन 
फिटर कोकुला साहू भी खवान में उस समय उपस्थित था और एक पंप 

मे जमा राख में उसके जते घम गए थे । सुकुर मणि और जानकी गगरई 
की मरम्मत कर रहा था । 

नामक दो महिला मजदूर दुर्घटना के समय गोकुग्न को पास थी । 

मुकुरमणि ने " को की लेग आवाज सुनी । वह अपनी आंखें बंद 
___ 16. 3. कर्षण लाइन इस पारी में कार्ग नहीं करता था । जवान तल रो 

करके पप के पास पेट गई और लत्र उगके चारो और गर्म गदाय गिरना 
कोयाने टाने का कार्य नीन भारफ ( पे लोडर ) उपर दोनों की महायता में 

शुरू हो गया । सुकुरमणि और जानकी दोनो ही पागे बढ़ी और बाद में 
किया जाता था । यह कार्य रोक दिया गया था और ये मशीने लगभग 

पप की ओर लौट गई । जब ये पपी के पास थीं तब कुछ गर्म धूल उन 
एक बजे दोपहर से पूर्व बाहर निकाल दी गयी थी । कर्पण लाइन के पीछे 

पर जमा हो गई । 
बमा कोयले का ढेर राल पट्टो के निम्न भाग से लगभग 4 5 मी० ऊचा 
और 18 मी . दूर था । 

17 3 चैतन चैतर नामक एक जख्मी ने बताया, “ मैं गोकुल और दो 
___ 16. 4. एक बजे दोपहर के लगभग रवि और महेन्द्र गर्न से बाहर 

महिला मजयूर कार्य स्थल के पास थे जबकि दम अन्य मजदूर संच के 
लंच के लिए आ रहे थे । उनके कुछ दूर पीछे ठेकेदार के दम मजदूर लिए यहा से जा रहे थे । मैं खाने के लिए "चिया " लाया 
आ रहे थे । अन्य 3 मजदूर और गोकुल माहू अभी भी पंप के पास थे । था , इमलिए मैं लंच के लिए नहीं गया था । मैंने एक पत्थर गिरते 
इससे यह स्पष्ट होता है कि अत में उल्लिखित 4 व्यक्तियों का लंच के हुए देखा और फिर बड़े पस्थर गिरने लगे । गोकुल ने कहा कि हम तत्काल 
लिए जाने का कोई इरावा नहीं था । 

बाहर चले जाना चाहिए । इम समय तक हम गिरने वाली राख से ओत 

प्रात हो चुके थे । हम अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाए । मुझे कार्य-स्थल पर 
17. बुर्घटनाः 

थापस लौटना पड़ा और मैं मुंह के पल भूमि पर लेट गया । " 
17.1. रवि और महेन्द्र एक साथ चल रहे थे । जब वे कर्षण लाइन 

___ 17. 4. अन्य दस मजदुर जो कि कर्षण लाइन के निनाट थे जब तक 
पार कर चुके थे और लगभग उसके पश्चिमी भाग में 30 मीटर दूर 

उन्हें धूल के बादल ने पूरी नरह से ठक नहीं लिया तब तक वे न तो 
खदान के उत्तरी भाग के साथ-साथ चल रहे थे, तब उन्होने बक्षिणो भाग 

आगे जा सके और न ही पीछे । उनमें से कुछा दक्षिणी से बढ़ते हुए 
से लुढ़कसे हुए पत्थरों की आवाज गुनी । जब उन्होंने दक्षिण की 

धूल के बादल मे बचने के लिए उत्तर की ओर बढ़े । अधजले कपडे 
ओर देखा तो उन्होने 5 मीटर की ऊंचाई से दक्षिणी भाग में लड़कने 

और जूते बाद में उत्तरी भाग को दीवार के निम्न मल के पास से मिले 
हुए पत्थरों के प्रवाह का वेग्या । रयि का लगा कि स्खलन या वल बह 

थे । इनमें से कुछेक उत्तरी भाग में 2 मी० ऊपर थे । स्पष्टतया ये 
रहा है । महेन्द्र ने भी और अधिक पदार्थों के स्खनन को देखा । उन्होने 

मजदूर पाच मे दस मिनट तक धूल के बादल में रहे । जब बादल छटः 
कुछ दूरी पर अपने पीछे आने हुए मजदूरों को घेतावनी दी और वे स्वयं 

गया ता वे जुलाई मार्ग पर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े और उनमें से 
भाग ने लगे । महेन्द्र को लगा कि दक्षिणी भाग से आने वाली ध्यान बढ़ 

अधिकांश उलान पर या कनान के निद मर गए । 
गई थी । इसलिए जितना संभव हो मका ये उतना तेज भागे । ये मुगम 
मार्ग से लाई मार्ग पर चढ़ गए । हलाई मार्ग पर पहुंचते ही पि 

17. 5. इस दुर्घटना के समय नियंत्रण कक्ष के नजदीक ममनल दलाई 
लडखड़ाया और गिर गया । महेन्द्र रवि पर कूदा और गर्म से निकलने के मार्ग पर अधिणामी अगियाला थ, बी० के० लामा मौजूद थे । उन्होंने 
प्रयत्न में पूर्व दिशा की ओर बढ़ा । उसने अपने सिर के ऊपर घना धुमा काई भी आयाज नहीं सुनी थी । उन्होने मार्गवी ( पायलट ) गर्स से 
वेखा । वह पश्चिम की ओर मुडा और पुराने ढुलाई मार्ग के माश-माथ ध्रल का एक बडा बादल उपर उड़ते हुए देखा । उन्हें संदेह हुआ कि 
चलने लगा । उसे यह कर लग रहा था कि कोई चीज उसके सिर पर कर्षण खदान में आग लग गई है और खदान में जाने से पूर्व ने सुरत अपनी 
गिर पडेगी । रवि ने भी ऐसा ही किया लेकिन वह काम में लाए जा जीन में कुछेक इजीनियरी कमिका को इकट्ठा करने के लिए गए । उनके 
रहे ढलाई मार्ग पर बढ़ा और मुलान तक भागा । रयि के अनुसार घला अनमार धुल पर बादल लगभग आठ से दस मिनट तक बना रहा । जब 
को नीचे बैठने में 4 से 5 मिनट लगे उन्होने मजदूरो को महायता और व उनान पर पहुंचे तो उन्हें बहु । मे ममदूर मिने जिनमे गे कुछेक लेटे 
पानी के लिए चिल्लाते हुए मुना । ये मजदूर इलाई मार्ग के साथ-साथ हुए थे और अन्य कुछ जमी भी प्रदान में से बाहर निकालने के लिए लपुरखड़ा 
आए थे । ये सब सफेद राख मे टके हुए थे । जब रवि ने उनके शरीर रहे थे । उनके शरीर धूल से ढके हुए थे । इन सब मजदूरों को जलने की 
को छुआ तो उसने पाया कि उनकी खाल हट रही है । महेन्द्र के अनुसार चोट आई घों और कई स्थानो पर खाल लटक रही थी और उन्होंने जो 
जब स्वलन शुरू हुप्रा तो उसे ऐसा लगा फि जैसे पानी या या गैस होग 

कपड़े पहन रखे थे वे अधजले थे । उन्होंने तस्काल अपनी जीप और एक 
पाईप से बाहर आ रही हो । यह सीधे ही उत्तरी भाग की ओर बढ़ा ट्रक में हताहतों को उठाया और उन्हें आठ किलोमीटर दूर के मा०लि . 

और सब ऊपर की ओर धूल का बादल बगने लगा । उस समय धूल में ( मी० मी० एल० ) के क्षेय अस्पताल में जिया विया । तत्पश्चात श्री 
कोई लपट नहीं थी " 

लामा कर्षण लाइन को हुए नुकमाम को देखने के लिए गर्न में बसे । 


- 


- - 
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खदान का मल गर्म राख के और जलते हुए कायले के छोटे टुकड़ो से ढका सर्जरी एम०सी० बी० मेडिकल कालेज , कटक और डा एस माहु एमोशिण्ट 
हुआ था । कर्षण लाइन की ओर जाते समय उन्होंने जले हुए कपड़ो के प्राफेमर आफ मर्जरी, एल०मी०बी० मेडिकल कालज , कटक की विशेषज्ञ 
टुकड़े, टूटे -फुटे जूसे और चप्पान तथा कुछ उतरी हुई खाले देखीं । उन्होंने चिकित्मीय सहायता प्राप्त हो गई । इन दोनों डाक्टरों ने लगभग प्रत्येक 
एक व्यक्ति को कर्मण लाइन के नीचे पड़ा हुआ पाया । उन्होंने उसको दिन रोगियो को देखा । 
अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था की । उन्हें कर्षण लाइन में काई याविक 

___ 18 , 5. तालचेर क्षेत्र के के०फोलिक ( मी०सी० एल . ) के विभिन्न 
क्षति नहीं दिखाई पई लेकिन धूल ने कर्षणलाइन के अन्दरुनी और बाहरी 

अरगतालो से सभा बारह डाक्टर और पेरा मेडिकल स्टाफ हताहत लोगो के 
भाग को पूरी तरह ढक लिया था , हालाकि मभी दरवाजे और खिड़किया 

जपचार के लिए रात-दिन काम पर लगा रहा । 
बंद थे । उन्हें पप के नजदीया एक महिला मजदूरन मिली । वह अपन टखने 
पर जलने की चोट के कारण और जमीन के गर्म हाने के कारण चल नहीं 

18. 6. उसी दिन चार हताहतों का निधन हो गया । उसके बाद 25 
सकती थी । थे उसे अपने कंधे पर उठाकर खवान से बाहर ले आए । तारीख को एक व्यक्ति और दूसरी 26 तारीख को एक और व्यक्ति काल 
____ 17. 6. दूसरी पारी के अधिकर्मी ( ओवर मैन ) श्री एम० एम० दाम कलित हो गया । 29 जुन , 30 जून और 1 जुलाई , 1981 को अन्य तीन 
दुर्घटना के समय टाइम आफिस में थे । मार्गदर्णी ( पाइलट ) गर्त से उठने व्यक्तियो की मृत्यु हो गई और इस प्रकार मनको की कुल राम्या हो गई । 
हुए दर-से धुएं की और उनका ध्यान आकर्षित किया गया था , लेकिम दसवां व्यक्ति 4 जुलाई, 1981 को मायंकाल 1 बगे अपने प्राण छोए बैठा । 
उन्होने कोई आवाज नहीं सुनी थी । धुएं का रंग काला था । अब वे इन सभी व्यक्तियो का 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक जलने की चार्ट आई 
खवान के पूर्वी छोर की ओर भाग कर जाने लगे तो उन्हे धुए के कारण थी । गोकुलामा , चैतन चेतार , श्रीमती सुकरमणि और फुमारी जानकी 
खदान नल का कोई भी भाग दिखाई नहीं दिया । धुआ लगभग 4 या 5 जो काम जलीं थीं , बच गई । 
मिनट तक बना रहा । वे पूर्वी छार के साथ-साथ नियत्रण कक्ष में गए 

____ 18 . 7. जो लोग इस दुर्घटना में ग्रल हो गए थे , उनकी चोटी के विवरण 
जहाँ ये एक ट्रक को रोककर और उसमे बैठवार खवान तक गए । उन्होंने 

और मुसको की तारीख तथा समय आदि संलग्न अनुबंध 7 ( क ) और ( ग्न ) 
ढलान पर बहन - स हताहत व्यक्तियो का देखा । उन्होंने अपनी ट्रक में 

में दिए गए है । 
कुछेक हमाहतो को क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया । 
17 . 7. खदान सल गर्म राम और धूल की माटी परत से ढका हुआ 

भाग - - 4 
था । नगे पीय इम पर चलना असंभव था । इस गर्म राख के कारण श्री 

19. खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजी०एम०एस० ) बारा प्रस्तुत मामला : 
लामा ने अपने जूते के रबर साल के जलने की गध को महसूस किया । 

____ 19 . 1. खान सुरक्षा महानिदेशक , की रिपोर्ट ( डी०जी०एम०एस० 
श्री एम० एम० दास का भी यही अनुभव हुआ था । उन्होने आगे यह भी 

रिपोर्ट ) के अनुसार एक ऐमा स्खलन हुआ जिसमे लगभग 20 मीटर से 
बताया कि अत्यधिषा गर्मी से मुलगने के कारण उनकी पैट भी खराब हा गई 

भी अधिक चौड़े दक्षिणी भाग के साथ लगभग 800 टन पवार्थ नीचे खिसक 
थी । 

आया । यह सख्लन आग, भारी वर्षा, भ्रंश सल , चौड़ी बरारी से सतह पर 
___ 17 . 8. इस दुर्घटना में कुल 14 व्यक्ति हताहत हुए थे । सभी हताहत 

पानी के प्रवेश आदि अथक शायब इन सभी मिले- जुले कारणों से हुआ 
क्षेवीय अस्पताल में दोपहर को 1 . 30 से 1 . 45 के बीच पहुंच गए थे । घ 
वस व्यक्ति जो कि सघन धूल के बादल में फंस गए थे , उन्हें 80 प्रतिशत से 

____ 19 . 2. उनका मत था कि लगभग 180 मीटर x 90 मीटर के क्षेत्र में 
100 प्रतिपात तक जलने की चाटें आई थीं । वे मब वस विन की अवधि के 

धूल और राख के प्रमार और 6 से 10 मैटीमीटर तक के आकार के पत्थर 
बीच में ही मर गए । अन्य मजदूर जिनमें दो महिला मजकूर भी शामिल थीं 

के टुकड़े लगभग 60 मीटर तक बिखरने के कारण भू-स्खलन नहीं है । 
और जा उस समय गान के साथ पपों के नमक थे , ये गोकुल सहित 

यदि केवल- भू -स्खलन ही हुआ होगा तो यह स्थलित पदार्थ स्खलन के स्थान 
गंभीर चोटों की शिकार हुई । इनके मामलों में जलने की प्रतिशतता 10 

मे 18 मीटर आगे 4 . 5 मीटर ऊंचे कोयले के देर से टकराकर रुक जाप्ता । 
तक थी । 

इसके अलावा यह छिप्तग हुआ पदार्थ उस खान के दक्षिणी भाग के विशिष्ट 
____ 17. 9. चिकित्सको के अनुसार समस्त व्यक्तियों के कपड़े भिन्न -भिन्न 

स्थानो से फेंका गया था जिसमें आग लगी हुई थी । इसलिए उनका 
सीमा तक जलेहुए थे और उनके शरीर मफेद राख से पूर्णतः बके हुए थे । 

यह भी मत है कि एक प्रस्फोट भी हुआ था । उनके मतानुसार यह प्रस्फोट 
उनमें से किसी को भी जलने । चोट के अलावा कोई चोट नहीं आई थी । 

पहले नही हुआ था जिमके फलस्वरूप भू -स्खलन नहीं हुआ जैसा कि दो चश्म 

दीद गवाहों सर्वश्री रवि साह और महेन्द्र सिंह ने अपने बायन में स्पष्ट 
18. चिकित्सा सहायता : 

किया है । 
___ 18 . 1. इस दुर्घटना में कुल 14 व्यक्ति हताहत हुए थे, जिनमें से 13 

___ 19 . 3. वे इस बात से भारी असमंजस में पड़ गए कि किसी ने भो 
ठेकेदार के थे और एक के को०नि० ( मी०सी०एल० ) का था । सभी हताहतों 

ऊंची आवाज अथवा अमाधारण शोर नहीं सुना जो प्रस्फुटन के साथ साथ 
को दोपहर को 1 . 30 और 1 , 45 के बीय तालचेर कोयला खान में स्थित 

होता है । फिर भी , उन्होने यह दलील प्रस्तुत की कि यह स्वीकार करना 
क्षेत्रीय अस्पताल में पहुवा दिया गया था जो नि दुर्घटना के स्थल से लगभग 

अपेक्षाकृत अधिक ताफिक होगा कि इस मामले में ऊंची आवाज किन्ही 
8 किमी की दूरी पर है । 

कारणों से अधिक नहीं थी । अत: प्रस्फुटन की सभावना को बिल्कुल 
___ 18 . 2. सभी हताहतों का क्षेत्रीय अस्पताल में उपचार किया गया 

ही अस्वीकार न कर दिया जाय क्योकि किसी ने भी ऊंची आयाज को नहीं 
था । यह अस्पताल पूर्ण अस्पताल है । हमाहतों को रोगाणुहीन कक्षों में 

सुना है । 
रखा गया था जिनमें तापमान और आद्रता को नियत्रित करने के लिए एयर 

19. 4. इस प्रस्फुटन के कारण का पता लगाने का प्रयत्न करते हा 
कूलर लगे थे । 

उन्होने यह बताया कि ऐगा कोई साक्ष्य नहीं है जो विशेष रूप से इसका 

सकेत कर मके । ऐसा कुछ भी नही है जिसे स्पष्ट रूप से ठीक मान लिया 
___ 183 के०को०लि . ( मी०मी० एल० ) के मध्य चिकित्सा अधिकारी 

जाए । इसलिए उन्होंने “ अपेक्षाकृत पाम संभावनाओं " में से कानिपय सभावनाओं 
जो कलकता में सरकारी काम में लगे हुए थे , शीघ्र ही तालचर रवाना हा 

पर विमार किया और पानी की गैग के विस्फोट के सिवाए अन्य मी 
गए और का०लि . ( मी०सी० एल० ) के निदेशक ( कामिफ ) के माथ 25 

सभावनाओ को अधीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने पानी की नीम के विस्फोट 
सारीख की दोपहर के बाद अस्पताल पहुंच गए । 

को न्यूनतम संभावना स्वीकार किया । उन्होने कम से काम संभावनाओं पर 
____ 18 . 4. निकटवर्ती फर्ट नाइजर कारपोरेशन आफ इणिपा के जम्पताल विचार किया और कुछ मभावनाओं को अस्वीकार किया । इस सभावनाओ 
से विशेषज्ञों की महायता ली गई । डा० जी०पी० मोहन्ती प्रोफेसर आफ में चार्ज किए गए विस्फोट- पदार्थ, 100° सेंटीग्रेड से अधिक तापमान के बम्ब 
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कोयला- सप्ताह में धूल और खगर फेक जाते हैं और इस प्रकार फेंके गए प्रगा 

और धूल की प्रचंडता भी उमनी नहीं थी । इसलिए उन्होंने इस प्रकार की 
संभावना को अस्वीकार कर दिया । 


पानी , कोयला के आमयन द्वारा पैदा की गई कोयले गैग की विस्फोट और 
प्राकृतिक ज्वलनशील गैम को मौजूदगी शामिल की गई थी । 

19 5. पानी-गैम से प्रास्फोटन की संभावना पर विचार करते हुए , 
उन्होंने राष्ट्रीय कोयला मोर्प द्वारा प्रमाणित " टैक्नीफल हँडबुक आन स्पायल 
होप्स ( करे के देर के बारे में तकनीकी पुस्तक ) " से कतिपय अंश उन्त किए । 
इस पुस्तक के अनुसार यह माना जाता है कि जहां कही भी ऐसी दुर्घटनाएं 
हई है वही कामगार विस्फोट से ( पानी की गैम का ) छिनराए हुए गर्म पदार्थ 
अथवा फूडे-करकट के देर से ( जब आग पानी के संपर्क में आती है ) जल गए 
है । इमी पुस्तक में यह सुझाव दिया गया है कि वेर अथवा उसके आसपास 
काम करने वाले कामगार को आग के निकटयर्ती भन्न से बचना चाहिए 
क्योकि वहां ऐसे विस्फोट का खतरा होमा है । यह स्पष्ट ही है कि आग के 
निकटवर्ती क्षोन को जमरनाक ममझा गया है जबकि जगन्नाथ कोयला खान 
में लोग 60 मीटर दूर होते हुए भी 80 से 100 प्रतिशत जल गए है । इसलिए 
खा०म०म० ( डी०जी० एम०एम० ) ने पानी-गरा के विस्फोट को न्यूनतम 
सभावना के रूप में वर्गीकृत करने की वरीयता दी है । 
20. प्रबंधकवर्ग द्वारा प्रस्तुत मामला : 

20 . 1, प्रबंध वर्ग का मामला आधार रूप से लगभग वैमा ही है 
जैसा कि टीका -टिप्पणियां और साक्ष्य का संबंध है । जहां तक मैं मममता 

इसमें कयग्न इतना ही है कि प्रयधकवर्ग ने लगभग 1 . 5 किलोग्राम भार 
के पत्थर के एक टकहे को देखने का दावा किया है और बताया है कि यह 
टकमा स्खालन के स्थल से लगभग 1300 मीटर की दूरी तक फैका गया है । खान 
मुरक्षा महानिदेशक , ( गी०जी०एम०एम० ) ने ऐसे किसी पत्थर के टुक 
के बारे में कुछ नहीं बताया है । उन्होंने आधार रूप में जी अवलोकन किया 
है उसके अनुसार उत्सरी ऊंची दीवार के पास लगभग 80 मीटर की दूरी 
पर 6 से 8 सेंटीमीटर के पत्थर के टुकड़े दिखाई दिए हैं । फिर भी , इस 
अवलोकन के अन्तर में कोई भी मात्विक परिवर्तन स्पष्ट नहीं हो पाता जैमा 
कि प्रबंधकवर्ग किन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचा है । 

20 . 2. उन्होंने अपने लिखित यक्तव्य में यह निष्कर्ष निकाला है कि 
दक्षिणी भाग में भू -स्खलन हुआ था और इसके साथ ही साथ प्रस्फुटन भी 
हुआ था तथा यह भू -स्खलन प्रस्फुटन से पहले हुआ था । प्रस्फुटन के संभाष्य 
कारण पर विचार करते हुए उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि धरती के स्तर 
में विवर और दरार होने के कारण इसने उच्च पाप का दबाय होना 
कठिन था कि 130 मीटर की दूरी तक 1. 5 किलोग्राम के पत्थर के टुकड़े को 
फेंका जा सके और उनका यह मत था कि यह प्रस्फुटन केवल पानी 
गैस के विस्फोट के कारण ही हुआ है । उनके मनानुमार अग्निमष्ट गिट्ट 
के संस्नगे के निक्षालन से गद्दत पड़ गए थे जमा किं मार्गदर्शी ( पायलट ) 
गत के उत्तरी भाग में काफी सम्म्या में गड्ढे देखे गए । इन गड्ढों में पानी - स 
और हवा का मिश्रण भरा हो सकता था जो गर्म पवार्थ से जल गया 
होगा । 

20. 3. के०को०नि० ( मी०सी०एल० ) के कोयला राख के विस्फोट 
की संभावना के संबध में अपनी दलील देहए यह पाहा कि कापला ---- राख 
में बादल का निर्माण विस्फोट होने की पूर्व आवश्यकता है और इस प्रकार 
का बादान वर्तमान परिस्थितियों में मब तक नहीं बन सकता जबतक कि 
खुला यातावरण न हो तथा यदि इस प्रकार का बादल वायुमंडल में लटका 
रहें तो नाममाम्न की ही उग्रता होगी और इस प्रकार की उग्रता की घटना 
नहीं होगी जमाफि ग दुर्घटना में देखी गई । इन दुर्घटना से 8 दिन पूर्व 
के समय मे 206 मिलीमीटर वर्षा हुई और भ्रश तल की कोयला- रान 
पूर्णतया पानी में घर-बतर हो गई और इमलिए बहुत कम छितराव हआ । 

20 . 4. चार्ज विस्फोट छिद्र के विस्फोटन की संभावना के समंध में 
क०को०नि० ( मी०मी०एल० ) का यह मन था कि घार्ग छिद्र से निकाला हुआ 
कोयला खदान के फर्ण पर टूट जाता और छितरा जाता लेकिन इस प्रकार 
के कोयल के टुकड़े बड़ा नहीं मि । । उन्नाने यह भी कहा कि 9- 6- 81 को 
दक्षिणी और के निवले भाग में लगभग 15 मीटर की वरी पर खदान 
ही सोयग्ला मनह में विस्फोट किया गया था । यह नितात असंभव वान है कि 
घल और जले हुए खंगर उमी प्रकार फके गरहों जैसे कि फिमो निस्काटिन 


20 . 5. उन्होंने अपनी जो दलील दी है, उममें वाष्प से होने वाली 
दुर्घटना की संभावना पर भी गहन विचार किया गया है । उन्होंने कतिपय 
कल्पित पैरा मीटरो के कुछ आंकलन भी किया है और अन्मनोगत्वा वाष्प से 
होने वाली दुर्घटना की स्थिति को भी त्याग दिया है । उनके मतानुसार वाष्प 
का निष्कामन उतनी गनि नहीं प्राप्त कर सकना जिननी विस्फोटन की गति 
होती है और इस प्रकार तीखी रेखाओं में धूल का संचयन नहीं हो सकता । 
यह उग्रता और भी कम होती तथा लंगरों और, जले ट्रा टुकड़ों को 60 मीटर 
या इससे अधिक दूरी तक न फेंक पाती । उहोंने यह भी कहा कि अलग 
अलग व्यक्तियों ने अपने निरीक्षणों में विदर और दरारें देखी हैं और लगा 
तार आग तथा खान में जलोढ़ मृदा आदि के अधिभार तथा कोयला के 
भारी विस्फोटन से अधिक विदर और दरारें बढ़ गई है जिसके फलस्वरूप 
वबाय बढ़ाने के लिए वाष्प की बात अवरुत गति की संभावना को भी 
त्यागना पड़ा है । 

20. 6. के०को०लि . ( सी०मी०एल० ) ने बलील देते हुए इस विचार 
का समर्थन किया कि कोयला के जल जाने के फलस्वरूप जो गड्ढा बन गया 
था उसमें विशेष रूप से ऊपर मुकी हुई परत अपने आप गिर गई और 
इम संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता । लेकिन उन्होंने यह भी 
महसूम किया कि कुछ ऐसे अन्य विचार और कारक भो हो सकते हैं जो 
अपने आप ही परत के गिर जाने से प्रस्फुटन के कारण है जिसका विवरण 
इस प्रकार हैं : 
( क ) 21 मीटर की चौड़ाई के संस्तर में एक गड्ढा बन गया जो संसा 

तिक आधार पर 16 मीटर का हो सकता है और यह अनुमान 
है कि कोयले में रान की प्रतिशत 30 और 35 के बीच में 
होगा । लेकिन वास्तविक व्यवहार में अपने आप ही गिर जाने की 
ऊंचाई इमसे भी अपेक्षाकृत कम होगी क्योंकि राख का संचयन 

नहीं हो सका था । 
( ख ) इस प्रकार की ऊर्जा के मुक्त करने के लिए, जिसने द्रव्यमान की 

आवश्यकता पड़ती वह मंभव नहीं था क्योंकि आग के कारण 

परत काफी कमजोर हो गई थी । 
( ग ) कोयले के ऊपर को परत की प्रकृति के निरीक्षण से यह विवित 

होगा कि परत की नम्यता बहुत कम थी और उसमें अधिक 

शक्ति भी नहीं थी नया यह ऊबड़- खाबड़ थी । 
( घ ) दुर्घटना के स्थल को प्रत्यक्ष जाव और उसके आस-पास के क्षेत्र 

के देख्नने मे यह पता लगा है कि परत में अनेक विवर और दरारें 
पड़ गई थी जिनमे यह विदित होता है कि जैसे ही और जब 
गाढ़ा बना तो वह धीरे-धीरे और नियमित रूप से धमकने लगा। 
कोई भी एकाएक और एक ही अंमफलना नहीं है जिसके फल 
स्वरूप परन अपने आप ही गिरकर एक बड़ा गड्ढ़ा बन गई 


( क ) दक्षिणी भाग के घमे हुए ठान से यह पता लगता है कि 
स्पष्ट रूप से धीरे- धीरे घमकन हुई है जिसका कारण यह है कि 
कोयना जन गया था । जब ऊपरी परत अपने स्थान से हट 
आती है और यह विशाल पर । अपने आप ही गिर जाती है 
तो राख और खंगर के खुले वायुमंडल मे फैलने का कोई अवसर 
नही है जब तक कि उसी समय पास को दीवार टूट न जाए । 
दुर्घटना के स्थान मे इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती । 


20 . 7. के को . नि . ( मी०मी० एल० ) ने अपनी दलील देते हुए 
यह कहा है कि आग लग क्षेत्र के अन्दर उपलब्ध परिस्थितियों में पानी की 
गम का निर्माण इग दुर्घटना की एक मंभावना से कहीं अधिक है । इस 
प्रकार जो पानी की गैम बन गई थी , वह घायु के सपर्क में आ सकती थी और 
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उमेरेमा प्रवेग मिन मा था जिनसे कि इस प्रकार का मिश्रण विस्फोटक 

22. केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र ( मी०एम० आर०एस० ) वारा 
हो सकता था जिससे जनसे हुए कोयले का विम्फोट किया गया और जो प्रस्तुत मामला : 
वहन का स्रोत बना तथा जिममे इस मामले में प्रस्फुटन हुआ । पानी की 

22 . 1 के ० ०अ० ( मी० एम० आर० एम० ) ने सर्वप्रथम इम 
गैस की विस्फोटन में प्रकोप की मात्रा स्पष्ट हो जाती है जो इस मामले 

दुर्घटना की संभावना पर विचार निया जो भ -म्पनन के कारण हुई थी । 
में देखी गई, पानी की गैसे से जने हा स्लेटी पत्थर और खंगर के अधिक 

उन्होने यह अनुमान लगया कि 24 मीटर मोटो कोयने 
स्थान में छितराना भी प्रकट होता है । हमने यह भी पता लगता है कि पानी 

की परम बिल्कुल ही जल गई है मिगके फलस्वरूप मूल आयतन घटकर 
की गैम से खवान -गाल में जमा राख्न की तीन धारियां बनी है जिन्हें देखकर 

मात्र एक तिहाई रह गया है ( क्योकि कोयला में 30 से 35 प्रतिगत 
यह लगता है कि एक ही स्थान मे राख्न निकाली है । इस पानी को गैस में 

सक राख की मात्रा रह गई है । ) यदि गभी परिस्थितियां अनुकल मान 
यह भी स्पष्ट होता है कि प्रस्फोट की सीयता , पूर्वी ऊंची दीवार पर गर्म 

ली आए तो स्थलिन पदार्थ को तीन गति 18 मिनट प्रति सकिहा से 
गख का प्रभाव , एकत्र राख के एदार रूप और शुष्क प्रकृति तथा काम 

अधिक नहीं हो सकती । यदि यह मान लिया जाए कि प्रत्येक लंगर ने 
गारों की चोटें किस प्रकार की हैं । फिर भी उन्होने उन कठिनाईयों का 

इम प्रारंभिवा तीव्र गति को प्राप्त कर लिया है तो 45° के कोण पर 
उल्लेख किया जिनमे उस बड़े गडते की मौजूदगी का अनुमान किया जाता 

अक्षेपित अधिकतम उछाल 33 मीटर तक ही होगा इसलिये उनके मतानमार 
जो अपेक्षित पानी की गैस को जमा कर पाना । मंदार राख के लिए मंय चीकृत 

33 मीटर के बाद फेके गये या छिराए हुए पत्थर टुकड़ो में यह 
फारक लागू करने से उन्होंने राख्न के टन आवालिा किए जो लगभग 60 से 

संगत नहीं लगता कि यह घटना केवन भू -मातुलन और प्रक्षेपित निष्कासन 
100 टन तक बिखरी हुई थी और इस आधार पर इस मामले में ऊर्जा का 

से हई है इसलिये उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि एक प्रस्फुटन भी 
निष्कामन अकिलित किया गया जो 15 लाख बी०टी०यू० से भी कम था । 

हुआ था । 
उन्होंने प्रति घनफुट पानी को गम की नाप ऊर्जा को 350 बी०टी०यू० माना 
और हवा नया पानी जम के मिश्रण की संभावना पर भी विचार किया । यह 

22 . 2 जय के प्रस्फोट के कारण का पता लगा रहे थे तो उन्होंने 
गैम बबाव के कारण खाली स्यान में रह गई थी और इस प्रकार खाली 

ऐमी प्रक्रिया का अनुमगण किया जिसके अनुसार सर्वप्रथम यह सुनिश्चित 
स्थान की आवश्यकता को और भी कम कर दिया गया था । उनके मता 

किया कि यह भी नहीं हो सकता । उन्होंने अंश तल के माथ मेथेन गैस 
नुसार इस तात्कालिक मामले में आवश्यक पानी -गम और वायु के मिश्रण 

के एकत्र होने और ज्वलनणाल गेमों के उत्पादन तथा कागले के आमवन 
की कुल आयनन कम से कम 385 एम 3 की आवश्यकता होगी । यदि 

वारा उत्पन्न मर्थन गैस की संभावना के बारे में विचार किया और उसके 
इस मिश्रा का कवे दवाव तक गोमित किया जाए तो आयान की 

बाद इन संभावनाओं को भी रद्द कर दिया । मेथेन गैस के विस्फोट की 
आवश्यकता कम होगी जो परिरोध के बबाव पर आश्रित है । 

मंभावना बहार कम थी क्योंकि गमे पूर्ण सागरों का कोई इनिहाम / 

अभिलेख नहीं है । यदि यह दोष गंग , फीडर के कारण ही था तो यह आज 
21. अन्य दानों द्वारा प्रस्तुत किए गए मामलेः 

भी जाना मा मफता है । आमवन - उत्पाद के सर में गैम की संभावना 
21 . 1 तालचेर कोयला खान मजदूर संघ ( टी०मी०एम०एम० ) को और ऊंचे स्तर पर इमका मंचय होना संमय कारण है । माना है ने केन 
छोडकर अन्य 7 बलों ने कोई भी विशेष मामला प्रस्तुत नहीं किया । इसके विस्फोट मे काफी नीचे मिनिम से राख और लंगर निकलने की 
उनमें से तीन दल मामान्यता खान सुरक्षा महानिदेशालय ( डी०मी०एम० मंभावना नहीं है । उन्होंने अपनी बात को अधिक ससष्ट करते हुए यह 
एम ) के निष्कर्षी मे सहमत थे । 

भी कहा कि ऐसी छिछली गहराई और उच्च पारगम्यता के अधिक भार 

के अन्तर्गत गम के फंसने का बहुत ही कम अवसर होता है । 
21 . 3 साको०म०सं० (टोमो०एम०एम०) ने जिरह करने समय 
एक मामला प्रस्तुत किया । उनके मतानुमार पानीगम के विस्फोट की • 22 . 3 उन्होंने कोयला धूल के विस्फोट की संभावना पर भी विचार 
संभावना बिल्कुल ही खारिज कर दी गई और दुर्घटना के लिए यह बताया किया । उनको रिपोर्ट में भ्रंण मल में खराब बेशियां और गेज की 
गया कि यह दुर्घटना निम्मंदह भू- स्खलन से हुई है । उन्होंने अपने विचार उपस्थिति का उल्लेख है जिसमें बारीक कोयना धूल मिली हो सकती है । 
की पुष्टि के लिए मविस्तार आंकलन प्रस्तुत किए हैं । अन्य बातों के साथ आग और एक मौसम के प्रभाय के अन्तर्गत धूल में अधिक छिनराव 
माथ कनिमय अनुमानों के आधार पर आकलन किए गार है जो इम प्रकार हो सकता है । भू -स्खलन मे भ्रमा-न दिख सकता है जहाँ धल गम 

गई थी जिसके फलस्वरूप कोयग्ने की धूल के बाद न बन गये थे । जलते 
( क ) स्खलिन मनल के किनारे भित्र का गुणाक शून्य था ; 

हए कोयले की उपस्थिति मे म धूल का विस्कॉट प्रारम हो सकता है 

जो उन शक्ति के माथ फट सकता है, जिम का अधिक तापमान हो सकता 
( ख ) स्खलन के नले पर सवलित हुईमिट्टी के कण ने लगभग 24 है और उमथ ताप का विकास हूँ । मकमा । फिर भी ऐमी परत 

एम सकिा को तीव्र गति प्राप्त की जिनके फलस्वरूप वह कण में अन्य बातो के माय -माथ कोयना धूल का विस्फोट इम पटना के देखे 
राख में बदलकर चूर्ण- चूर्ण हो गया और लगभग 24 एम सैफिड गये लक्षणों के प्रति मंतोष व्यक्त नहीं करता । 
की तीव्र गति से वायु में बिखर गया अर्थात इसकी वहीं तीन 

( क ) कोयले के मुलमने और राख के गोलों के निर्माण आदि के 
गनि थी जिससे धूल का यावल बन जाना है ; 

चिन्ह दिखाई नहीं दिये हैं । 
( ग ) लिन पदार्थ के कण तल पर पहुचकर 2.4 एम मेकिंस की गति 
प्राप्त कर चुके थे , ममतल खदान को पट्टी से हट गए थे और 

( ख ) कोयला चूप के माथ विस्फोट की जबर स्थिति बहुत ही 
किमो भी विशा में उसी तीव्र गति से प्रक्षेपकों के रूप में उसने 

भयंकर रही और इमको किसी भी प्रकार से उपेक्षा करने की 
लगे थे ; और 

सभावना नहीं है । 
( घ ) स्वलित पदार्थ के कण जो कान पर पहुंचकर 2.1 एम सकिंड की 

( ग ) आग के क्षेत्र से उठने वाले टुकड़ो और गख के छितराव की 
तोत्र गरी प्राप्त कर चुके थे, खदान के नले में खिसकने लगे 

संगता इगगे मिड नहीं होती है । 
और उनको गति 21 एम मेकिर पी ययपि उनको दिशा 45 

( घ ) कोयले की काली राख इम परिणाम का सबसे अधिक महत्व 
बदल गई थी । 

का सर्वोच्च कारण होना चाहिये । 
21 . 3 मुझे आशंका है कि जो अनुमान और निष्कर्ष निकाले गए , 

इन लक्षणों में से किसी भी लक्षण की पुष्टि अलग -अलग स्रोतों से 
ये देखे गए तथ्यों और वैज्ञानिक विश्लेषण के माथ मेन नहीं खाते । 

प्रस्तुत किये गये साक्ष्य में नहीं होती है । 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 
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22 4 इसके बाद उन्होने कुचली हुई और पारगम्य कोयला मंतर 

" प्रमुख खवान के कही न कहीं दक्षिणी भाग में आग के क्षेत्र 
के द्रवचालित उमेजन पर भी विचार किया जो उनके मतानुसार यह कहा 

में बराबर घट्याओं से जगन्नाथ कोयला खान में दुर्घटना 
जाता है कि गैग का बाह्य प्रवाह 20 गुना तक बह गया था । पिछले 

हुई है । इस स्थान में अपने आप ही आग का लग जाया और 
विनों में वर्षा के कारण इम उतेजन के सिप परिस्थितियां पंगा हो 

उसका प्रमार होने रहना मई 1970 से बनाया गया है लेकिन 
गई थी । परन्तु उन्होंगे इम मभावना को रद्द कर दिया क्योंकि 

स्त्रय इममे ही गंभीर प्रस्फोट और विस्फोट नही हो सकता 
गमो को अपेक्षाकत कार 337 की अधिक AFTH धोनों क जमीन में 

जब तक कि अन्य घटनाएं बारमार न हो और इस स्थिति का 
भ्रंण थे और यह गैम जम म्यान ता नहीं गई जहां आग लगी थी 

उत्पन्न करने वाला कुछ न कुछ कारण न हो । 
और जहाँ से राख और खंगर निकलते हुए बनाए गये हैं । 

यह क्षेत्र आग के अंतर्दहन से अपने आप ही 
22 5 उन्होंने यह भी विचार किया कि इस घटना का कारण 

उत्पन्न राख और अंगारो मे धीरे धीरे ढक गया है और पाव 
घाष्प की उपस्थिति भी हो सकती है । वर्षा का पानी दगगें या सुगखों 

में पुराने कार्य स्थलों में छुटे हुए खुले पदार्थों द्वारा गिरे हुए 
में में निकलकर भ्रणतला के माथ फैन भकता है क्यो के भंगाल में 

और धीरे धीरे भूखे हुए पत्यरों के मलवे की बड़ी मात्रा से 
माधारणतया अधिक पारगग्यता थी । पानी का तापमान जगह जगह 

ढक गए होंगे । इसके अलावा अन्तर्दशन आग का स्थान कोयले 
आग की उपस्थिति और अलग अलग क्षितिज्ञों में धीरे- धीरे बढ़ सकता है । 

के स्थल मे बटुन नीचे तक घूम गया है जो वृहद् भंशनल 
वर्षा के पानी के बहाव के बाद चैनल बन हो गया जब पानी वाष्प में 

वाग घटनाग्रस्त क्षेत्र में स्थित है । 
बदलने लगा और इस प्रकार याप्प का आयतन पानी के आयतन की 

इम प्रकार आग के क्षेत्र में अधिक वस्तुओं के 
अपेक्षा 1700 गुना अधिक हो सकता है । वाष्प खदान की और बह ने 

फटने से कोयले के स्थल के अन्दर और उसके ऊपर कई 
नगी जहा भंगतान और जने हग किनारे का शान मह । कम होता 

रामानयिक प्रतिक्रिनाए हुई , अर्थात दहन , उन गगों के लगातार 
गया । याप्प में उपलब्ध यंत्रीकृत बल से गण और चार यंत्रीकन स्प 

उत्पन्न होने से गैम - -निर्माण और कार्यनीकरण - - जिमने आग 
से निकले होंगे । इस प्रकिया में न तो कोई आT होनपद और न कोई 

के क्षेत्र में बहुत गहराई में काफी अधिक दबाब पैदा कर दिया । 
आवाज होनी चाहिये बल्कि इसे अपेक्षाकृत कम णकिम और उग्रता का 

हमके परिणामस्वरूप जब जटिल दबाव पैदा हुआ तो पत्थर के 
होना चाहिय पयोकि फैक्चर/ नंग क्षेत्र के किनारे बह । आंधक दबाव पैया 

मलवे को हनने वाली उपरी मनाह बहन जोर से उड़ गई जिमके 
नही हो सकता । हालिये इस कारण गे 1 . 5 किलोग्राम के भार तक 

कारण मलया निकलने का एक खुला स्थान बन गया और गम-- - 
के छितरे हुए. खंगरो का 130 मीटर की दूरी तक पहुंच । मंभा नहीं है । 

क्षेत्र में हवा के एकाएक घुलमिल जाने से दबाब के कारण 
22 6 अंत में उन्होंने पानी-- गैम विस्फोट को मंभावना पर विचार 

उच्च अन्तर्वहन घाली गम के मिश्रण का विस्फोट हुआ अर्थात् 

मेथेन वाय , फार्बय , मोनोआक्साए वाय, और हाइड्रोगन वायु 
विमर्ण किया और इसको एक संभावना माना । मै उनकी रिपोर्ट का 

आग के स्थल को बहुत गहराई में शायद इस प्रकार का 
मंगत अंगण उद्धृत करता हूं : 

विस्फोट पत्थर के मलवे की भारी मात्रा को खिसकाने और 
__ " गर्म पानी या यान जलने हुए कोचने पर मे गुजर पानी है 

अधिक आयतन में बहुत गर्म बेकार गैस की निकामी जिमके 
और गाठ फोयला भंगल तथा आग को अगर में पता है । माना 

माथ महीन गर्म गख्न की धूल के कण और अंगारे शामिल हो 
है । यह पानी की गेम में परिवतित हो जाता है । इस गेम की 

गए थे जो उसर की ओर प्रक्षेपित हुए तथा जिमके कारण 
कग मात्रा बुत् विस्फोटन - - ममा ( 5 . 70 प्रागन ) के माध 

बेधारे हताहत जलमुन गए । " 
आT द्वारा निर्मित गड्ढे में बहु । गष्ठगई में विस्फाटित हो मरुतो है 
और पंखे के आकार को क्षेत्र में जली हुई राख और खंगरों का 

23. १. के ई० अ० सं० ( सी० एफ० आर० आई० ) रिपोर्ट पर 
छिनगम प्रारंभ कर सकती है जैसा कि खनिकों ने रिपोर्ट आलोचना करते हुए के० को० नि० ( सी० मी० एल० ) ने यह वलील दी 
की है । 

कि यदि कोयले के पायरोलिसस के उत्पावन गावोत्कारी लंग से घेर लिए 
इस मामले में धुएं गा रंग धुंधता भूरा हो सकता है ( गन के 

गए थे जिससे कि गैस बाहर नहीं जा सकती थी । परिणामस्वरूप दबाब 
के रंग के समान हो सकता है ) उग्रता अपेक्षाकृत अधिक गंभीर 

में वृद्धि हो गई । इसका आवश्यक रूप से प्रभाय यह हुआ कि कोई भी 
नही होगी लेकिन पहले से ही गर्भ की गई राव के स्थान का फल 

वाय इम क्षेत्र में यही पम मको । इमलिए कोयले का जलया अपने आप 
मिपाकर भापमान अधिक हो जायेगा क्योंकि उसको उथ्मालेणी प्राने 

ही बंद हुआ होगा और ममय के अन्नगल में आग बनी होगी । के०ई० 
क्रिया होती है । इसमें यह न्यायमंगा लगता है 6ि अधिक उग्रता, 

अ०म० ( मी०एफ० आर० आई० ) ने जो सैद्धान्तिक प्रतिपादन किए है 
धुआ या आवान के बिना ही 90 मीटर की दूरी पर ही हताहत 

उनके आधार पर गैग की पाशवद्धता गैम के निर्माण की संभावना को 
जल गये है । 

खारिज करती है । मैं के० को लि० (सी०सी०एन० ) द्वारा अभिव्यक्त 

परामर्श से सहमत हूं । 
खुली खान में इस प्रकार के पानी-गंग के विस्फोट का होना 
अपने जैसा ही है और हम फिमो भी पुरानी घटना के खोजने में 

23 3. सारांश के अंतिम अन च्छेद मे के ०ई०अ०सं० ( मी०एफ० आर० . 
असमर्थ है परन्तु परिस्थितियों के साक्ष्य से हम मामले में 

आई० ) ने भीतर से गैसों के उच्चदाब के कारण आवरण के फटने और 
विचागधीन घटना की संभावना है । " 

इसके परिणामस्वरूप गस क्षेत्र मे वायु के आकस्मिक अंतः स्फोट की 

कल्पना की जिममे दाब के फलस्वरूप गैस मिश्रण का विस्फोट हुआ 1 मै 
28. केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ( सी०एफ० आर० आई० ) द्वाग 

यह नही समझ पाया कि कोटर में पातावरण से वायु का अतः स्फोट 
प्रस्तुत मामला : 

और निम पर भी वाघ के फलस्वरूप प्रेम मिश्रण का परिणामी विस्फोट 
23 . 1 के०ई० अ०म० ( सी०एफ० आर० आई० ) ने ज्वलनशील गैम कैसे हो सकता है । इसके अतिरिक्त इसमें भिन्न रूप से दो समान घटनाओ 
क विस्फोट के अलावा किसी भी संभावना पर विचार नहीं किया इसलिये पर विचार किया गया है, यथा - - राबमहित गाभग्री का निष्कासन जिसमे 
यह अनुमान किया जाता है कि उन्होंने अपने आप हो भ -स्खनन कायना थोड़े ममय के अंतराल के बाद विस्फोट हुआ था । ऐमा कोई साक्ष्य नह। 
धूल अथवा बाप के विस्फोट अथवा घाण आदि किमी में भी संभाव्य है जिसमें यह ज्ञात हो कि दो प्रस्फोट हुए थे । उपर्युक्त को ध्यान में 
कारण नहीं माना है । उनको रिपोर्ट का मागश इस प्रकार उद्धन रखते नुए मैं यह उचित नही गमझता कि के ई० अ०सं० ( सी०एफ० आर० 
किया जाता है : 

आई० ) के मामले पर संभाव्यता के रूप में विचार किया जाए । 


[ भाग II -- प्राण्ड 3 (ii ) ] 
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भाग - - 5 


24 आग कास्ट खानों में आग्नकांड की समस्याएं 


241. ओन काट खानो में अग्निकांडों से उत्पन्न होने वाले खतरों 
के विरुद्ध कोयला खान विनियम , 1957 में किन्ही सुरक्षा उपबन्धो को 
निर्धारित नहीं किया गया है । ओपेन कास्ट मान - मी० एम० आर० 
117 ( 3 ) और ( 4 ) में अग्निकांड की घटना की रोकथाम के लिए 
निसंदेह कुछ उपबन्ध हैं । मेरा विचार है कि विधियमों में उपबन्धों का 
सेट होना चाहिए । इममे ५ ले कि में ऐसे किन्ही उपय- धों की सिफारिश 
कर्क में इस संबंध में विभिन्न पक्षकारों के बयानों पर विचार करगा । 


स्थानों पर मौजूद आग को पूरी तरह बुमाफर उसे बाहर निकाल दिया जाना 
है । यह पार्य सरल नहीं है, फिर भी समस्या से मना है । 

यह सुझाव दिया गया है कि खंड- खंड के हिसाब से विभिन्न क्षेत्रों का 
मीमकिन करके उन्हें अलग कर लेना चाहिए नया अग्नि का मामना करके 
उसे बुना देना चाहिए । स्पष्टतः, अग्निशामक उपस्करों तथा कार्मिकों को 
इम कार्य के लिए संगठित किया जाना है । अग्नि को खोद निकालने में इस बात 
की मावधानी बतरनी चाहिए कि कोई मुलगती हुई आग या ऊष्मा कहीं 
भी शेष, न रहने पाए । संक्षेप में , यही नहीं कि दिखाई पड़ने वाली आग को 
पूरी तरह बुझा दिया जाना है, बल्कि मभी गर्म जगहों की जांच करके उन्हें 
ठंडा कर देना है । 

( 2 ) एक बार ममी अग्नियों को समाप्त करके पूरी तरह बुमा देने के बाद 
स्वतः निर्मित या प्रेरणमूल की अग्नि की पुनरावत्ति को रोकने के लिए 
अनुरक्षण , उपायों को काम में लाया जाना चाहिए ये उपाय निम्न प्रकार 
के हो सकते है:- - 


____ 24. 2. के०को०लि० ( सी०सी०एल० ) ने अपनी दलील में बताया कि 
यद्यपि भमिगत खान जड़ो अग्निकांड की घटनाएं CO ( के उत्पादन, मेंथन 
फायर हेप ) के विस्फोट या और कोयला धूल और अन्य बाधाओं के 
कारण गंभीर बाधाएं उपस्थित करती हैं , उनके संबंध में विभिन्न अनुबंध 
हैं, फिर भी अभी तक प्रोपेन कास्ट खानों के संबंध में न केवल अपने देश 
में बल्कि विश्व के किसी भी वेग में कभी भी किसी बाधा की कल्पना 
नहीं की गई है । उनके अनमार स्वन प्रतित पापन की रोकथाम के 
लिए या अचानक शरू होने वाले अग्निकांड को समाप्त करने के लिए 
कोई स्थायी हल नहीं खोजा गया है । 

24. 3. न्यायालय के समक्ष श्री पागि ने अपने मयान में अग्नि पर 
रखी कोयला पट्टियों में वैध-छिद्रों और उनमें इस दृष्टि से पानी भने 
के संबंध में कहा कि बिदर सतहों और अंतरालों में मे प नो फल जाएगा । 
उन्होंने यह पाया कि यह प्रणाली अपनाने के पश्चात् एक समाह के लिए 
खवान के अगभाग का पधिक हिम्मा हट गया था और इसके निकट 
लगे रेलचे प्रौर काम कर रहे ग्यक्मि बाल-बाल बच गए । इमलिए उन्होंने 
यह प्रणाली त्याग दी । 

24. 4, श्री पाणि ने झीगुरडा में के खा०प०के० ( सी० म०पार० 
एम०) arरा सुमाई गई प्रणाली के संबंध में अपने अनुभवों का वर्णन 
फिया । इस प्रणाली में कोयला पट्टी के तल को दुग्ध तेल और कोलना 
को मीन एक के अन.पात में मिश्रित करके लेपा गया था । लगभग 500 
मी० वर्ग क्षेत्रफल के दो खंडों पर इसका परीक्षण किया गया था । कुछेक 
महीनों तक यहाँ तक कि छह महीनों तक , प्राग नहीं लगी और बाद में 

आग लगी और अब प्राग लगी तो अग्नि ने और भीषण रूप धारण कर 
लिया क्योंकि कोलतार और दग्धतेल प्रति ज्वलनशील हैं । छा० टी . एन . 
सिंह ने यह स्वीकार किया कि झींगुरका में जॉब कार्य के निष्कर्ष निणायक 
नहीं थे और कोलतार तथा तेल में किए जाने वाले लेपन की तकनीया 
ज्यावा मफल नहीं थी । इस कोलतार और मल परीक्षण को छह वर्ष 
पूर्व स्पिर पट्रियों पर रखा गया था । लेकिन मोरगा में अग्नि अभी भी 
विद्यमान है । 

21. 5. के०ई०प्र०सं० ( मी०एफ० मारप्राई. ) के श्री डी० के . 
भट्टाचार्य ने कहा कि ऐसे कोयले ( जगन्नाथ कोषला ) में स्वत निर्मित 
अग्नि प्रत्येक स्थान पर एफ मामान्य बात है । इसमे अधिक विस्तृत 
अग्निकांड छेक प्रय कोयला खानों में देखे गए हैं . यथा - - 

मिमी 
कोयला क्षेत्र के कोराहा खान में । 


( मा ) पुरानी जवानों के अग्रभागों को , विशेष रूप में उन्हें जो कि अत्यधिक 

अममान हैं और जिनमें दरारें और विवर हैं और जिनमें 
शिथिल कोवले के टुकड़े नया उमको जसी अन्य चीजें, उन पर 
मावधानीपूर्वक नजर रखनी चाहिए, नियमित रूप से तापमान 
को मानीटर करता चाहिए और कभी कभी भक्त रूप से 
पानी छिड़कते रहना वाहिए । फवाचित इस प्रकार के छिड़काव की 

जरूरत दो तीन महीने में एकबार हो मकाती है । 
( स ) कोयले के छोटे ढेर, जो कि फों और पटियों या टालों में 

स्वतः मन माते है और इकट्ठे हो जाते हैं , उन्हें काफी देर तक 
यहां नहीं रहने देना चाहिए और कम से कम तीन महीने से 
अधिक तो उन्हें कतई नहीं रहने देना चाहिए । यदि किसी 
कारणवश ममय पर उन्हें हटाना संभव न हो पाए तो उनका 
तापमान मानीटर करना चाहिए और जब कभी आवश्यक 
ममक्षा जाए, मुक्त रूप से पानी का छिड़काव करना पाहिए । 


24. 7. इन सिफारिशों का कार्यान्वयन मरल लगता है और स्पष्टतः 
ये उन संस्तरों पर अनुप्रयुक्त होती है जो कि स्व . निर्मित सापन के लिए 
अधिक अतिसंवेदनशील नहीं है । मेरी समम में नहीं आता कि इस गंभीर 
बाधा के मरल हलों के बावजूद अग्निकाडों की संख्या बढ़ रही है । जैसा 
कि पैरा 24 . 5 में उल्लिखित है , श्री भट्टाचार्य ने स्वयं यह स्वीकारा है कि 
जगन्नाथ की अपेक्षा झींगुरडा में अधिक विस्तृत अग्निकांड हुए थे । 


24 . 8. ० टी० एन० सिंह ने कहा कि आग की रोकथाम की 
ममस्या केवल कोल इंडिया लिमिटेड की ही नहीं है । यहाँ तक कि 
संयुक्त राज्य अमरीका में भी आवरण की उथली गहराई के नीचे मोटे 
संस्तरों में भी इस प्रकार की समस्याएं विद्यमान है । उन्होंने यह स्वीकारा कि 
हम अभी भी अंतिम हल को खोज निकालने में मक्षम नही हो पाए है । उन्होंने 
यह भी कहा कि भारत में कोयला खानों में अग्निकार दो सौ वर्षों से अधिक 
समय से होते आ रहे हैं लेकिन यह " इस प्रकार को परिस्थितियों को रोकने में 
प्रोद्योगिकीय असफलता ही पो । " खानों में अग्निकांडों को रोकने के लिए 
( यया-स्वतः निर्मित मापन को घटना का नियंत्रण ) अभी भी उचित प्रौद्योगिकी 
का विकास होना बाकी है । उन्होंने यह भी कहा कि कोयला संस्तरों में संपर्क 
अग्नि , जो कि स्वत. निमिन तापन के प्रति अति संवेदनशील नहीं है , उसे 
बनाने और खोद निकालने की प्रक्रिया से नियंत्रित किया जा सकता है और 

आवश्य ही यह अफेले ही मोटे निम्न गुणवत्ता वाले सस्तर में ( जो कि जगन्नाथ 
कोयला खान की भाति ही स्वा . निमित तापन के प्रति अतिसंवेदनशील है 
अग्निकांडो को नियंत्रित करने में प्रमावो उपाय नहीं होंगे । 


24, 6. मीगुरडा कोयला- बान में स्वन निर्मित अग्नि बाधाओं की 
ममस्याओं का हल खोजने के लिए सन 1979 में कोल इंडिया लिमिटेड 
द्वारा के०ई० अ०सं० (सीएफ० आर.० आई० ) को लिखा गम पा । अंनिम 
रिपोर्ट में के०ई०अ०म० ( मी०एफ० आर०आई० ) ने यह मत व्यक्त किया कि 
मींगुरडा में अग्निबाधा की समस्या आवश्यक रूप से कोयले के स्वतः निर्मित 
वहन के कारण उत्पन्न नही होती, बल्कि इसके अन्य कारण है । उनकी 
रिफारिशें नीचे दी गई हैं : 


24 , 9, डा . टीorन सिंह की स्वीकृति के अनुसार के०का० ल . 
( मी०सी०एल० ) ने के०खा ०अ० केन्द्र ( सी०एम०आर०एस० को , 


" ( 1 ) पहला काम पहले होना चाहिए, कोयला खान के बहुत- से 
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पट्टियों में कोयले के स्वत. निर्मित तापन को रोकने के उपायों के बारे में 
खोज करने के लिए लिखा पा लेकिन स्पष्ट नया इस बारे में कोई ठोम परिणाम 
सामने नहीं आया है । 


25 6 वहां कोई सुम्पष्ट ध्वनि नही थी यपि सामग्री के बाहर निकालने 
के बाद वहा "गको ” को के समान एक ठपका अनि हो रही थो ( मानों . 
किसी गैसीय पदार्थ को अपेक्षाकृत छोटे छेद से बाहर निकाला जा रहा 


24. 10. न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर डा० सिंह ने कहा कि खान में 
अग्नि की समस्या का खंडशः हल निकालना संभव नहीं है । उन्होने बनाया 
कि बीस सालों से थे तत्कालीन कोयला बो और बाद में कोल इंडिया को 
धरातल आच्छादन आप्लावन और सीलबंदी के जरिए अग्निकाडों का मामना 
करते हुए देख चुके हैं । अभी भी इस मामले में हम मफलता प्राप्त नहीं कर 
पाए है । उन्होंने कुछेक मफल और अंशत मफल मामलों का हवाला दिया 
और यह कहा कि किसी भी तरीके से यह प्रतीत नही होता कि उनमें से कोई 
भी तरीका दोषभुक्त और अग्नि नियन्त्रण करने में अचुक है । इस समस्पा की 
व्यापकता को दिखाने के लिए उन्होंने बताया कि अकेले मरिया कोयला क्षेत्र 
में तीस लाख रुपए मूल्य का उस्कृष्ट कोककर कोयला जल गया था । 


25 . 7 खदान के लगभग 900 मी० दक्षिणी भाग के अग्रभाग 
में 1977 से आग लगी हुई थी । इसका फैलाव 270 मी० की लम्बाई 
तक था और यह टुकड़ों में था । कोई भी गवाह बम ममंत्र में विशिष्ट 
मन ठपक्त नहीं कर सका कि आग कितनी भीतर की ओर गहराई तक 
फैल सकी थी । के० ई० अ० सं० (मी० एफ० आर० आई० ) विशेषज्ञ 
साक्ष्य का मा पा फि कोयले की प्रति पर विचार करते हुए ऐमा लगना 
है कि यह 15 मी० भीतर तक पहुंच सकी होगी । म० खा . सु० (डी० 
जी० एम० एस० ) के अनुमार निचली पट्टी में अग्नि 6 मी० 7 मी० 
तक पहुंच सकी होगी । 

25 . 8 पटना स्थल पर सवान 52 एम गहरी थी जिसमें दो 
अनुमानित सुस्पष्ट कोयला पट्टियां थीं जिनका निकला और ऊपरी भाग 
क्रमश. 6 एम और 10 एम ऊंचा था । कोयले के अग्रभाग का बना 
हुआ हिस्मा छोटी ऊंचाई और चौडाई की अनियमित पट्टियों का था । 
उम हिस्से को ममस्म लान सीनिश सहित 38° पी । मबरला मुदा की 
अनिभारित पट्टी और भूमि 12 मी० ऊंची थी । अनिमारित पट्टी का 
निम्न भाग कोपला संस्तर के शीर्ष से लगभग 9 मी० और अतिनिम्न 
पट्टी के निम्न भाग से 80 मो० दूर था । कोई भी स्पष्टनया यह बात 
बनाने की स्थिति में नहीं था कि 7 2 की पट्टिया दुर्घटना से पूर्व निय 
मिा आकार की थीं । 


24 . 11 स्यायालय के समक्ष दिए गए श्री के० पान के बयान के अनुमार 
म . सा . सु . ( डी०जी०एम०एम० ) अग्निकांड को रोकने के उपायों को 
सुझाने में सक्षम नहीं है । मखा०म० ( डी०मी०एम०एम० ) रिपोर्ट से भी यह 
शात होता है कि जगन्नाथ कोयला खान में विद्यामान परिस्थितियों में 
अग्नि को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने को आर्थिक रूप से व्यवहार्य उपाय 
नहीं है । उन्होंने स्वत: निर्मित तापन के प्रति संवेदनशील और असंवेदनशील 
कोयले के बीच भिन्नता दिखाई और यह मुझाव दिया कि अग्नि को रोकने 
के लिए प्रारंभिक चरण में ही तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए । उन्होंने अग्नि 
के उत्पन्न होने की रोकथाम पर अधिक बल दिया और साथ ही माय इसके लिए 
एक अग्निशमन समिति का गठ करने की सिफारिश की । तत्कालिक उपाय 
के रूप में उन्होंने भग्नि के उत्पन्न होने को कम करने/ रोकने के निम्न उपाय 


सुझाए : 


25 . 9. दुर्घटना के बाद खवान का मम स्थल 20 मी० की दूरी 
पर स्वलित पाया गया था । 

25 . 10. अतिनि न पट्टी के निम्न भाग से 18 एम दूर तक 
4 . 5 मी० ऊंचा कोयला उर था । कोक्ला ढेर और अनिनिम्न पट्टी के 
निम्न माग के बीच का घाटी जैमा भाग काफी मोटी परत की रात्र , 
बड़े आकार जले हुए पत्थरों के टुकड़ों और खवान के शीर्ष से नीचे 
गिरे मखरला गोल परयरों से भरा हुआ था । 

25. 11. कोयला संस्तर, जिसका वाष्पशील द्रव्य (पी० एम० ) 
24 प्रतिगत था , यह तलनात्मक रूप से भगैसीय था । 


( क ) सभी टूटे कोयले को हटा दो या अमामान्य क्षेत्रों में काम करते 

ममय उसे कानई अनावृत न करो । 
( ख ) अग्रभाग का कोयला तीव्रता से निकाला जाए । 
( ग ) वायु की पहुंच को रोकने के लिए छोड़े हुए अग्रभागों का प्रनि 

सारण और उनका रमायन से उपचार । 
( ष ) लगातार छिडकाव के लिए स्वचालित स्किनर । 

भाग 6 
- 25 तथ्य 

25. घटना का विश्लेषण करने से पूर्व संगत तथ्यों को , जो निम्नाकिन 
हैं, पूचीबर करना उपयोगी होगा :- - 

25, 1. दक्षिण खवान के अग्रभाग से गर्म कोयला राख और खंगर 
बाहर निष्कासित मुए प । 

23. 2. गख और लंगर के छोटे टुकड़े पंखे जैसे आकार के क्षेत्र में 
फैले हुए थे जिमका बाहरी अवखंड 213 मी० और अर्धव्यास 90 मी० था । 

25 . 3. लंगर का आकार 6 से०मी० से 8 से०मी० ना था यद्यपि 
उनमें से एक , जिमका वजन 1 . 5 किग्रा० था , उसके संबंध में यह वाया 
किया गया था कि वह 130 मी० की दूरी पर फेंक दिया गया था । मलबा 
और राख का अधिक बड़ा भाग वक्षिण अग्रभाग के निकट कोयले के ढेर तक 
था । 


25 . 12. बुर्घटना से पहले चार दिनों में 162 मिमीमीटर वर्षा 
हुई थी । यधपि खवान से वर्षा के पानी की निकासी के लिए गोलाई 
नुमा नाली थी , फिर भी प्रदान के किनारे के माथ-पाथ के प्रमुख भूमि 
वरारो के जरिए और भूमि रिसने के कारण पर्याप्त जन की मात्रा अग्नि 
के संपर्क में आ गई होगी । 


25. 13. इम पुर्घटना के एक वर्ष पूर्व, यथा -- जून 1980 में 
कम से कम एक घटना सी हुई थी जिसमें एक छोटी लम्बाई और कंबाई 
में कोयला स्थल के स्खलन के परिणामस्वरूप गर्म राख हवा में 6 मीटर 
की दूरी और 8 मीटर की ऊंचाई तक उठी थी । 


25 . 4. बाहर निकाली गई राख खदान फर्श से 60 मी० या उससे 
अधिक ऊंचाई तक उठी हुई थी जैमा कि वह 400 मी० के दूरी से विखाई 
पहर्त । घटमा के समय कोई गीचर नायुवेग नहीं था । 

25 . 5. राख की मोटाई 25 सेमी० से 0 . 5 से०मी० तक पी जो कि 
बादान तल पर सीधे जमा होने वाली राख और वायु में ऊपर उठी राख जो 
कि बाद में जमा हो गई थी -- इन दोनों का सम्मिश्रण थी । 


25 . 14 घटना के तुरन्त पूर्व 4/ 5 मी० की ऊचाई पर दक्षिण 
स्थल के अग्रभाग में थोड़ी- सी हरकत हुई जिसके बाद म्यन में सामान्य 
उथल -पुथल हुई थी । इस प्रकार का कोई विणिष्ट माश्य नहीं था कि 
गर्म रात्र और मामग्री के बाहर निकनने मे पूर्व ममा पक्षिग स्यन का 
अग्रभाग मर का था । खदान अग्रभाग को 4/ 5 मो० को कमाई पर देखो 
गई थोडी- सी प्रारंभिक उधन-पपल और गर्म मामग्री के निकलने के बीच 
के ममयांतरान का ठीक -ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं था , मिवाय 
इसके कि यह कुछेक सेकड़ों के मोच ही अटिन हुआ था । 

25 . 15. दुर्घटना के 20 दिन पूर्व अनिनिम्न पट्टी के निम्न भाग 
से 10/ 12 मी० की दूरी पर खदान फर्ग में मू नकटाव के लिए 2500 
कि० ग्रा० के अनिविस्कटकों का धमाका किया गया था । 
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25 . 16, राख और गंगरों के प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण बात को नकारा नहीं कि अन्य कारकों ने भी इस घटना में अपना योग 
से यह पता चला कि अग्नि में व्यावहारिक रूप से ममस्त कार्यनमय वान किया है । 
पदार्थ खत्म हो गा थे । बाहर निकली हुई गर्म राख का ठीक-ठीक 

अनुबंध - 1 में दी गई गणना से पानी गैस की अपेक्षित मात्रा का 
सापमान अनुमानित करना संभव नहीं था । दुर्घटना में फंम कामगारों के 

विस्फोट करने के लिए रिक्तता का कम- से -कम घनस्य लगभग 5500 
कपड़े जल भुलम गए थे और उनकी खाल भी उतर गई थी । चिकित्सा 

मी० होना चाहिए, यथा - 30 मी० x 30X 6 मी० की रिक्तता । 
माक्ष्य के अनुसार 55° सें० ० पर तापित मामग्री यदि एक मिनट 

अग्नि क्षेत्र के भीतर ऐसी विणाल रिक्तता की उपलब्धता जिससे पानी 
के लिए सक्रिय रहे तो दिखाई पड़ने वाले छाले आदि पर मकते है । 

गैस और वायु मिश्रण को रोका जा सके, विचारणीय नहीं है और इसे 
26. विश्लेषण : 

पूर्णतः नकारा का मकता है । 
26 . 1. मैं दुर्घटना की स्थिति का इससे अधिक मही-मही मूल्यांकन 

इसके अलावा इतनी अधिक मात्रा में आक्सीजन का प्रवेश अर्थात् 
करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि दुर्घटना स्थल का प्रथम निरीक्षण 

वायु समावेश्य नहीं है क्योंकि वायु की आक्सीजन रिक्तता के बाहरी 
दूर्घटना के बाद 5- 1/ 2 महीने मीच जाने के पश्चात् 12- 11- 81 को 

किनारे पर जल रही अग्नि द्वारा उपभोग करली जाएगी । अग्नि द्वारा 
ही किया गया था , जबकि अधिकाश स्थल साक्ष्य या तो नष्ट हो गया था 

उत्पन्न ऊर्ध्व वायु प्रवाह भी गर्म गैसों और वायु को बायु में विलीन कर 
या गंभीर रूप से अस्त -व्यस्त हो गया था । वास्तव में तब तक खदान में 

देगा । ऐमा वाष्पशील द्रव्यों के मामले में और भी ठीक है जो कि कोयले 
पर्याप्त रूप से पानी भर गया था , इमलिए घटना का विश्लेषण अधिकांश 

में अग्नि की गर्मी से आसविन होंगे । 
रूप में गवाहों के साक्ष्यों और प्रलेखों के आधार पर ही किया जा सका 

100 मीटर की दूरी पर भी किसी के द्वारा कोई ऊंचा घमामा 

नहीं सुना गया था । सुविचारित गैसों के परिमाण के विस्फोट से उच्च 
26 . 2. निम्न कारण एकल या संयुक्त रूप में घटना के लिए जिम्मे 

परिमाण में धमाका होना चाहिए था । 
वार रहे होंगे : 

खदान के पार्श्व में कोयल । अग्नि का तापमान 350° सें० से 500° 
1. विस्फोटकों के पुराने आवेश का अचानक दगना : 

सें होगा । इस तापमान पर पान गम से बनने के संभावना नहीं है । 
जैमाकि इस घटना में देखा गया , पर्याप्त उच्च आवेश यया लगभग 

और यदि यह बनेगी भी तो यह बहुत कम मात्रा में होगी । 
500 फि० ग्रा० से विस्फोटित पवार्थ , ७0 मी० तक की लम्बी दूरी तक 

इसलिए पानी गैस और/ या पानी गैम तया केवल कोयले के अन्य 
फेंके जा सकते हैं , लेकिन ऐसी संभाव्यता को निम्न कारणों से नकार विस्फोटका गैम घटकों के मिश्रण द्वारा हो यह घटना घटी हो इसे पूर्णत : 
दिया गया है : 

नकारा जा सकता है । 
( क ) बाहर फेंके गए पदार्थ में राख को अपेक्षा विस्फोटित पदार्थ , 

के० ई० अ० सं० ( सी० एफ० आर० आई० ) ने गैसों के विस्फोट 
यथा -- कोयला और / या मखरला अतिभारित चट्टानें प्रचुर मात्रा के अलावा अन्य किसी संभावना पर विचार नही किया । म० खा . सु० 
में होनी चाहिए पी , जबकि ऐगा नही था । इसके अलाया 

( छो० जी० एम० एस० ) रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सभी बातें 
विचारित विस्फोटक धमाके में बाहर फेकी गई सामग्री का 

असंभाष्य लगती है और श्री के . पाल ने अपने साक्ष्य में कहा कि पानी 
पंखाकार क्षेत्र में बिखराव संभव नहीं है । 

गैस का विस्फोट कम -से-कम असंभाग्य दिखाई पड़ता है । के० प्रा० अ० 
( ख ) 500 कि० ग्रा० के विस्फोटकों के विस्फोट को बहुत से गोल . के . ( मी० एम० आर० एम० ) की निराम प्रक्रिया द्वारा इसो निष्कर्ष 

सूराखों तक ही सीमित रहना चाहिए था और जो बिना दगे पर पहुंचा, लेकिन के० खा० अ० के० ( सी० एम० आर० एस० ) या 
गोला सूराम्म बच गए थे और अनवेखे रह गए थे, उनकी के० ई० अ० सं० ( सी० एफ० आर० आई० ) ने गैस के अपेक्षित वास्तविक 
गणना करना संभव था । 

घनत्व की गणना करने की कोशिश नहीं की है । उन्होंने विकमित दबाघ 

की भी गणना नहीं की । मैंने बाद में इस रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य के 
( ग ) गोला सूराखों में यदि एक या दो अनदागे आदेश अन वेखे रह 

आधार पर वास्तविक गणना करके यह विवाया है कि यह दवाव लगभग 
आते तो तीन वर्ष से जल रही अग्नि से वे बहुत पहले ही 

वर्ग इंच होना चाहिए । इस प्रकार का उच्च दबाव गैस से विस्फोट से 
विस्फोटित हो जाते । क्योकि गोला सूराख मामान्यत: पट्टियों 

विकसित नहीं किया जा सकता । 
के किनारों के नवीक ममूह में होते हैं । 

___ श्री के० पाल ने पानी गैस के अपेक्षित धनस्य पर कुछेक गणनाएँ 
के० ई० अ० सं० ( सी० एफ० आर० आई० ) और के . खा० 

की है । हालांकि उनके आंकड़े ( 110मी0 से 150 मी० ) मेरे 
अं० ( सी० एम० आर० एस० ) के द्वारा इस संभावना पर बिल्कुल ही 

द्वारा निकाले गए आकड़ों से कम थे, फिर भी उन्होंने अपने साक्ष्य में 
विचार नहीं किया गया है । म० खा० सु० ( डी० जी० एम० एम० ) 

कहा कि पानी, गैस विस्फोट को स्वीकार करने में मुख्य कठिनाई विवरण 
और के० को० लि . ( सी० सी० एल० ) दोनों ने ही इस पर विचार 

में इतने बड़े घनत्व में इसका संघटन था । उन्होंने आगे कहा कि हालांकि 
किया है और इस संभावना को नकार दिया है । 

हम उचित समय पर इसके भंडारण और निकासी की किसी तरह ध्याच्या 
2. ज्वलनशील गैसों का विस्फोट : 

कर सकते है, लेकिन पानी गैस के संघटन मा रमायन विज्ञान हमें 
दो वैज्ञानिक संघटनों, यथा -- केन्द्रीय खान अनुसंधान केन्द्र और 

इस बात पर विश्वास करने को मजबूर करता है कि इस प्रकार की गैस 
केन्द्रीय ईधन अनुसंधान संस्थान ने मेरे अनुरोध पर अपनी राय व्यक्त 

का संघटन केवल थोड़ी मात्राओं में हुआ होगा उनके द्वारा प्रयोग किए 
करते हुए इस प्रकार के कारण की संभावना पर बल दिया जिससे यह गए "फिसी तरह " शम्ब को नोट किया जाना चाहिए । 
दुर्घटना हुई थी । के० खा० अ० के० ( सी० एम० आर० एम० ) ने पानी 

के० को० लि . ( सो० सी० एल० ) ने अपनी दलोल में मुछेक 
गैस ( CO + H , ) के विस्फोट को अधिक विश्वसनीय माना 

मांफड़े प्रस्तुत करके दावा किया कि पानो गैस की एन० टी० पी० पर 
जबकि के० ई० अ० सं० ( सी० एफ० आर० आई० ) ने यह विचार 70 से 40° सक का घनत्व इस प्रकार का प्रस्फोट के लिए काफी है । 
व्यक्त किया कि पानी गैस के अलावा ज्वलनशील गैसें , विशेषतया मधेन 

याल आधार कि इस घटना में निर्मुक्त कुल ऊर्जा 150 लाख बोन्टी० यू० 
गैम ने भी विस्फोट में अपनी भूमिका निभाई होगी । अन्य दो संघटनां 

से कम थी , अपने आप में गलत था जैसा कि अनुबंध - 8 में दिखाया 
ने , यथा -- खान सुरक्षा महानिदेशालय ( म० खा० सु० ) और प्रबंधक वर्ग गया है, तकनीकी निर्धारण द्वारा कुल निर्मुक्त ऊर्जा 180 लाख बी० 
ने भी पानी गैस विस्फोट की संभाव्यता पर अधिक बल दिया और इस टी० पू० परिमाण की थी । 


___ 


* t2 


( 1. 11 ) = 650 फुट/ से . 
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PART JI - SEC. 3 ( ii ) 
. . . ...- - - --- - - -- - - - 

- - - - - - - - - -- 
ॐ - बाप के द्वारा 

० खा० अ० के० ( मी० एम० आर० एस० ) ने अपनी रिपोर्ट 
खंगर का डेढ़ कि० ग्रा० ( 3 . 3 पौंड ) का टुकड़ा 103 मोटर में इस बात का उल्लेख किया है कि 25 से० मी० आकार तक के 
( 400 फुट ) की दूरी पर बाहर गिरा हुआ बताया गया था । दुकड़े को 

1 . 5 कि० प्रा० भार के खंगरों का 130 मीटर की दूरी पफ फैलना 
समान भुजाओं वाला धन माने जिसकी एक भुगा का क्षेत्रफल 70 वर्ग 

केवल इसी से संभव नहीं था । स्पष्टतया उन्होंने कोई गणना नहीं की 
से० यथा -- 11 वर्ग इंच है तो एक भुजा के कामों को गोल करने पर 

और केवल उन्होंने संतृ त भाप का ही विचार किया है । इसलिए उन्होंने 
उसका क्षेत्रफल 6 वर्ग इंच ( 38 , 7 वर्ग मे० मी० ) आंका जा मफता है । इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस मामले में 350 पौड प्रति वर्ग 

इंच दाग की अपेक्षा की और यह वाब केवल वाष्प से विकसित किया 
सूत्र से 9- 1/ 2 फु० से जहां s = तय की गई दूरी , f = 

जा सकता था । वास्तव में , उन्होंने यह कहा कि इस प्रक्रिया ( यथा 
कु /से०५ में स्वरण और t = यात्रा का समय है जो कि गैम गणना पर 

वाष्प ) में कोई लपट और ध्वनि नहीं होनी चाहिए जो कि उपलभ 
अनुबंध 8 पर आकलन के हिसाब 1. 11 सेकेंड निकाला गया है । 

साक्ष्य से मेल खाती है । 
a 2s 2x400 

श्री के० पाल ने अपने माध्य में 95 पौंड प्रति वर्मा इंव पर मंतप्न 

वाष्प के परिकल्पित मामले पर बहस को और इसलिए उनके द्वारा निकाले 
= 195 मो०/ से० 

गए निष्कर्ष इस मामले में लागू नहीं होते । 
P - MP जहां P = अग्रभाग पर पड़ रहा कुल दबाव , 

के० को० लि . (मी० सी० एन० ) ने अपने लिखि । बयान और 
m = पौड में सकें और f = त्वरण है । 

माथ ही बहस के दौरान वाष्प के द्वारा उत्पन्न इम प्रस्फोर को संभावना 
- 3 .3x 650 

का निवारण कर दिया लेकिन, जैमा कि पहले ही उल्लेख किया गया है , 
.:. ( पौ०/ धर्ग इंच ) = 357 यानी 350/ PSI 

उन्होंने इस बात को महसूम नहीं किया कि इस माम ने में 350 पौड 
जसा कि पानी गैस विश्लेषण में उल्लिखिम है, 250 फुट की दूरी 

प्रति वर्ग दाब की आवश्यकता थी । उनको ऊर्जा निर्नुक को गगा भो 
पर 250 t सामग्री माहर निकालने के लिए कुल गतिक ऊर्जा = 179 

गलत साबित हुई । अपनी गणनाओं में उन्होंने अधितापित वाण का और 
लाख . वी० ई० यू० होगी 

राख के अंतरावकाशों में इस बाष्प के फमे रहने पर विचार नहीं किया । 

इस मामले में अधिकापिन पाप से अपेक्षित उच्च वाब को यात्रा हो 
:: 179 लाख Btu उत्पादित करने के लिए अपेक्षित 

जाती है और अंतरावकाशों में फसे रहने से यह पता घना है कि याप्प 
माप का कुल मार - 179 लाम्य Bilu = 59666 पौड 

का फितना बड़ा धनत्य उनमें सचिन किया जा माना है । 
300 
350 Psi पर एक पौड वाष्प और 500° फा० अधिकतम 

इसके अलावा किसी भी पक्षकार ने “ रुको, रको" ध्वनि को व्याख्या 

करने की कोशिश नहीं की है । जैमा कि मैने पहले उल्लेख किया है , 
2 . 41 पन फुटः धनत्व को घेरता है 

ऐमा लगता है जैसे कि कुछ गैसयुक्त माममो तुलनात्मक रूप से छोटे 
:: भाप के लिए, अपेक्षित कुल धनत्व 1, 43, 795 षन फुटः चाहिए । 

रास्ते से बाहर निकल रही थी । यह ध्वनि केवल वाष्प से हो उत्पन्न 
राख में रिम्तता को 75 प्रतिशत के सामने मानने पर, अंतरायकाशी 

हो सकती थी । 
रिक्तता में रहनेवाली अपेक्षित भाप का कुल घनत्व 

4--- सामाग्री के गिरन स 
1, 91 ,726 धन फुट ( 53400 लाख ) होगा पिछले तीन वर्षों से 
अग्नि 900 फुट ( 270 मीटर ) की ऊंचाई पर प्रज्वलित हो रही थी 

कोयले के शीर्ष निम्न पट्टियों, दोनों में ही आग लो हुई थी 
और इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि राम्ब को मान्ना 

हालांकि शीर्ष पट्टी पर इसका प्रभाव कम था । नियनो पहो पर अग्नी 
150 x 50 x 26 ( 45 मीटर - 15 मीटर x 7 . 6 मीटर ) के मनस्व 

की गहराई 6 मोटर 7 मोटर/ 15 मोटर अनुमानित की गई थी । साथ 
से अधिक थी और इससे 1, 91, 726 घन फुदः ( 53 400 लाख ) के 

ही अंतिम स्खलन में खदान का मुख्य भाग 20 मोटर को लंगाई में इससे 
कुम अन्तगषकाशी घनत्व की पुष्टि हो जाती है पानो गम के विपरीत 

प्रभावित हुआ था । इसलिए, प्रभावी रूप में , आग 60 फुट ( 20 मीटर ) 
अंतरावकाश में याष्य को अपेक्षित रिक्ता काफी अच्छी है । 

लबाई में 118 फुट ( 33. 4 मीटर ) ऊंचाई में और 20 फुट ( 6 मोटर ) 

गहराई में लगी हुई थी । इस स्थान में 75 प्रतिशत अंतरावकाश रिक्तता 
यहां यह संदेह पदा हो सकता है कि केवल 1760 लाख ( G215 

के साथ राख पौ । 
घनफुट ) सामग्री बाहर निकली थी जबकि वहाँ 1, 91, 728 फुट ( 53400 
लाख ) वाष्प उपलब्ध थी । यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि 

इन परिस्थितियों में शीर्षस्थ काय ते का Eि निर्वाध रूप से गिर 
एक बार निकास मार्ग बन जाने पर सीमित क्षेत्र के अंदर वाव जल्दी 

सकता था जो कि अभी भी 75 प्रतिशतअ ग रिका के साथ 

गर्म राख के ऊपर ठोस रूप में था । अनुबंध - 10 मे यह देखा जा सकता 
से कम होने लगा और इसलिए कोयले के ढेर और खदान पावं 

है कि ऐसी समयावधि मे विकसित कर्तन प्रामिन 607 पा एस आई 
यो निम्नतल के बोष, जो कि निष्कासन बिन्द्र के समीप है, गख को मोटाई 

( PSI) होगा जो कि 25 पो एस आई नम मोरला कर्तन प्राचिन से 
पक्षाकार क्षेत्रों में की अपेक्षा काफी अधिक थी । इसके अलावा अपानक 
प्रसरण की प्रक्रिया में पर्याप्त कार्य घर्षण , प्रक्षोभ और ऊष्मा संवहन 

24 गुना अधिक है । 
मष्ट हो जाता है जिसकी मात्रा को इस मामले में मापा नहीं जा सकता । 

सो अनुबंध से यह भी पता चलेगा कि विमिन गतिज ऊर्जा 
घटना के तुरन्त पश्चात् "झको, रुको " जैमी ध्वनि सुनाई पठने पर पुन: 60320 लाख फुट पौड होगी जबकि अपेक्षित गतिक ऊर्जा ( EK ) 
यह ज्ञात होता है कि प्रारंभिक प्रस्कोट के पश्चात् वाष्प में निकलने की 250 फुट की पूरी पर 250 टन सामग्री बाहर निकालने के लिए 
संभाव्यता अधिकाशमया निश्चित जान पड़ती है । 

1, 39, 210 लाख फुट पौंड होगी । यह लगभग सभाष्य निषि अवपात 
संक्षेप में , अघितापित्त वाष्प का उत्पादन और राख के अंतरावकाश 

द्वारा उत्पन्न ऊर्जा से दुगनी है । यदि अग्नि को लंबाई या गहाई दुगुनो, 
में इसके रुके रहने की कल्पना भलो प्रकार से की जा सकती है । सामग्री 

यानी क्रमश. 120 ( 36 मीटर ) और 40 ( 12 मोटर ) कर दी जाए 
को बाहर निकालने के लिए वाष्प अपेक्षित गतिज ऊर्जा उत्पन्न कर सकती 

या कोयले की मोटाई बढ़ा दो जाए ता ऊर्ता गगार कनाश(ए मरे 
है और साथ ही जलने की चोट पहुंचाने में लिए गर्म राख के साथ पर्याप्त 

से मेल खा जाएंगी । यहां पर मेरा प्रयामन आकड़ां के मिलने का नहीं 
उष्मा धारण कर सकती है । पूर्ण रूप से नहीं तो कम- से-कम बाहर 

है बल्कि संभाव्यताओं की और गित करने का है । 
निकलती पाष्प ने इस घटना के पटिम होने में काफी बड़ी भूमिका निभाई 

केवल पावं के स्खलने से कुछफ धुन के बापन उठ सकते थे 
होगी । 

सी कि घटना इससे पहले हो चुकी है, जो कि बहुत थोड़ी मात्रा में 
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थी । घटना से पूर्व की ठीक ठीक सचना के अभाव में पार्व को स्खलन 

( iii ) भविष्य में इस प्रकार की पुर्घटना को कैसे रोका जा सकमा है ? 
को प्रभावों की गणना नहीं की जा सकती लेकिन इस मंभावना को महानो 

28 . 2. जहां तक वादविषय संख्या (i ) का संबंध है, उस पर 
मारक के रूप में नकाग नहीं जा सकना । प्रस्तुत नक्शों में कोयनापार्व 

विस्तृत रूप से बहस इस रिपोर्ट के "विश्लेषण " शीर्षक के अमर्गस की 
का बलान कोण 38° नापा गया था । सामान्य परिस्थितियों में यह कांग 

गई है और "निष्कर्ष शीर्षक के अंतर्गत प्रथम वो पैगग्राफों में इस 
सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है । लेकिन यदि अंदर आग जा रहो हो ना 

मयका सारांश दिया गया है । 
सुरक्षित हनान कोण को 18° तक कम किया जा सकता है । 

28. 3. दूसरे वादविषय को दो भागों में बांटा जा सकता है , 
हमें इम पर भी विचार करना है कि यह घटना उम ममय हो 

यथा -- ( क ) क्या कानून में उल्लिखित सुरक्षा उपायों का उचित रूप 
क्यों घटित हुई हालाकि खदान कोयला पापर्व में गत तीन वर्षों में आग 

से पालन किया गया था ? और ( ख ) क्या ये उपाय पर्याप्त थे ? 
लगी हुई थी । परिस्थितियों के बहुत से संयोजनों के कारण ऐसा हुआ 

हमारी अषि के दौरान कानून का ऐमा कोई सुरमा उपबन्ध हमारे 
होगा । 2500 कि० ग्रा० के उच्च विस्फोटकों के भागे धमाके से अनि 

सामने नहीं आया जिमका उल्लघन प्रबंधक वर्ग द्वारा किया गया हो 
भेत्र में कुछ उयन-पुथल हुई होगी । 

और जिसके परिणामस्वरूप यह दुर्घटना हुई हो । वास्भव में , कानून 
27. निष्कर्ष 

में कोई ऐसा सुरक्षा उपमन्ध नहीं है जिससे दुर्घटना से पूर्व मार्गदर्शी 
27. 1. जैसा कि पहले कहा गया है, यह घटना परिस्थितियों 

( पालट ) गर्न में विद्यमान परिस्थितियो में अनुप्रयुक्त किया जा सकता । 
के संयोजन से घटित हुई होनी । घटना ( गर्म गन का बाहर निकलना ) 

कुछेक पक्षकारों ने कुछेक उल्लंघनों का हवाला दिया था लेकिन उन्हें 
के घटित होने में जितने भी सहयोगी कारक हैं , उन पर पृथक रूप में 

दुर्घटना के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारण नहीं कहा जा सकता । म० खा० सु० 
विचार न करके सामूहिक रूप में विचार करना है । सुस्पष्टता के लिए 

( डी० जी० एम० एस० ) ने अपनी रिपोर्ट या न्यायालय के समक्ष अपने 
समस्न सहयोगी कारको की तुलना गुणात्मक रूप को अमेक्षा मानारमक 

बयान में किसी भी सुरक्षा उपबन्ध के उल्लंघन का जिक्र नहीं किया है । 
रूप में करनी है । बहुचर विनेषण में बहू महयागो कारकों के कारण 

28 . 4. कोयला खान विनियम , 1957 के विनियम 190 के उपबंधों 
माफीय विश्लेषण को अपेक्षा गणितीय विपनेषण को आवश्यकता पड़ता 

की और मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है जो इस प्रकार है - - 

" सामान्य सुरक्षा:---- कोई भी व्यक्ति असावधानी से या जानबमक र 
27. 2 इस विश्लेषण से मै उच्च दाब याप्प के योगदान पर अधिक 

ऐसा काम नहीं करेगा जिससे खान में जीवन या अग के लिये 
मान दूगा जा कि अग्नि क्षेत्र में मीमित पी और जिसमे यह घटना घटी 

खप्तरा उत्पन्न हा , या असावधानी से या जानम झकर कोई ऐसा 
लेकिन अन्य कारकों का योगदान पूर्णन नकारा नहीं जा सकमा । कुछेक 

काम करने से नहीं हिचकिचार्यगा जो कि समय या उसमें नियुक्त 
खान विस्फोटों के घटित होने के मबंध में पानी- गैस के उत्पन्न होने के 

व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये आवश्यक हो । ” 
बारे मे खनन समुदाय द्वारा बिना मोचे-विचारे बात कही गई है लेकिन 

यह एक बहुप्रयोजनीय उपमन्ध है लेकिन यह यहां लागू नहीं होता , 
इस बात के समर्थन के लिपे मुश्किल से कोई परीक्षण किया गया है । 

विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह घटना अपने 
27 . 3. यह घटना अपने प्रकार की शात घटनाओं में इस देश में , 

आप में अद्वितीय है । । 
यहाँ तक विश्व भर में भी अकेली है । समयाभाव के कारण क्षेत्र या 

28 . 5. इस मामले की परिस्थितियों पर लग होने वाले सुरक्षा 
प्रयोगशाला परीक्षण नहीं किया जा सका , जब कि यह अनियार्य है कि उपबन्ध नहीं है । इस रिपोर्ट के परवर्ती भाग में मैने अपनी सिफारिशो 
इम प्रकार का परीक्षण उच्चाधिकार निकाय की देखरेख में किया जाना में कुछेक वांछित सुरक्षा पूर्वोपाय शामिल किये है । 
चाहिये था । 

28 . . तीसरा वाद विषय दुर्घटना की पुनरावृत्ति की रोकथाम 
27 , 4. अभी तक खनन समुदाय ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं के संबंध में प्रणालियों/ माधनों से संबंधित है । "सिफारिणो " के अतर्गत 
दिया है कि ओपन कास्ट खान के कोयला पार्श्व में भभकती हुई आग 

मेरे बाग सुझाये गये वाछिप्त मुरक्षा पूर्वोपायों का यदि उचित रूप से 
कितनी गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न कर सकती है । यह आवश्यक है कि जैसे पालन किया गया तो ये पुनरावृत्ति का रोकने के लिये पर्याप्त होगे । 
ही इन अग्निकांडों का पता चले , इनको तुरन्त बुझाना चाहिये और 
विशेष म्हप से कार्यकारी खानों में यह कार्य तुरन्त करना चाहिये । ऐसा 

भाग 7 
करने के लिये उपयुक्त उपाय उपलब्ध है और यदि आवश्यक हो तो 

सिफारिश 
खोज निकाले जा मकते हैं । ओपन कास्ट खान कोयला पायों में स्वनः 

क . भूमिगत खानों के मामले में कोयला खान विनियम 1957 में 
निर्मिन सापन का विस्फोट अनि- वाष्पशील कोयला संस्तरों में एक सामान्य 

आग की स्थितियों से निपटने की सविस्तार प्रक्रिया दी गई है । फिर भी 
घटना है । कोयला खानों में , पाहे वे ओपन कास्ट हों या भूमिगत हों , 

ओपनकास्ट खानों के बारे में इमी विनियम में विवरण नहीं दिये गये हैं । 
उनमें इस प्रकार की सामान्य और खसरनाक घटना को रोकने या खत्म 

इस संमंध में केवल यही बिनियम है कि इस प्रकार की आग के लग 
करने के लिये मनत और तत्काल प्रयत्न करने की सिफारिश की जाती है । 

जाने की घटना को खान - सुरक्षा महा निदेशालय को सूचित करना चाहिये । 
27 . 5. यह विशेष घटना कल्पित नहीं की जा सकती थी और विनियम में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसके बाद खान सुरक्षा 
इसलिये किसी संगठन पर उसका दोष नहीं लगाया जा रहा है । लेकिन महानिदेशालय क्या करे अथवा प्रबधक वर्ग को अपने आप ही क्या करना 
मैं नहीं मानता कि आग को बुझाने के लिये प्रारंभिक या परवर्तीचरण चाहिए । 
में उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं थे । 

मेरा यह मत है कि जगन्नाथ कोलया खान को दुर्घटना के अनुभव 
18. बार-विषयों पर निर्णय : 

से यह आवश्यक है कि कोयला खान विनियम , 1957 में संशोधन किये 
28 . 1. ग्यायालय की 8- 1-82 को हुई बैठक में निम्नलिखित बाव जाने चाहिएं और स्पष्ट शब्दों में यह व्याख्या की जामी चाहिये कि खान 
विषय अंतिम रूप से तैयार किये गये थे-- - 

खान सुरक्षा महानिदेशालय तथा प्रबंधक वर्ग को क्या कदम उठाना चाहिये । 
(i ) वे कौन से कारण हैं जिनसे यह दुर्घटना घटी ? . 

___ मुझे लगता है कि ओपनफास्ट खान में जितनी जल्दी आग देखी 
(ii ) क्या अधिनियम में उल्लिखित समस्त सुरक्षा उपायों का और जाय , उमनी ही जल्दी उसे खोद देना चाहिये और उसे बना देना चाहिये । 

इसके अधीन जारी किये गये विनियमों या आवेशों का उचित विकल्प के रूप में अन्य साधन अपनाने चाहिएं ताकि आग आगे बढ़ने 
रूप मे प्रबंधकयर्ग द्वारा पालन किया गया है ? क्या ये उपाय से रोकी जा सके और आग को हवा न लगे, उदाहरणस्वरूप भाग को 
पर्याप्त थे ? 

आग्छावित कर देना चाहिये । किसी भी वशा में सनन-कार्य इतनी अधिक 
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गहराई तक नहीं किया जाना चाहिये जैसा कि जगन्नाथ कोयना - खान चाहिये और ममी कामगारों को सुरक्षा जूता तथा है? मेट सप्लाई किये 
मे हुभा, परिणामस्वरूप प्रबधक वर्ग ने यह दावा किया कि आग को मानव जाने चाहिये नथा भी कामगारो को मुरक्षा के बारे में प्रशिक्षित किया 
बल अथवा यांत्रिक शक्ति से बनाया नहीं जा सकता । इसके बाद हम जाना चाहिये चाहे वे प्रबंधा अथवा ठेकेदार द्वारा नियुक्त क्यो न किये 
प्रकार की स्थिति को ओपन कास्ट वान में विकमित नहीं होने देना चाहिए । गये हो । 
यदि आग पर नियत्रण नहीं हो पाता तो उम खदान में आग का खनन 

व्यय की वसूली 
कार्य बन्द कर देना चाहिये । 

मेरे मिर्णय के अनुसार यह कहना उपयुक्त है कि जगन्नाथ कोयला 
मैं इस महत्व को समझता हू कि ओपनकास्ट खान मे आग बुनामे 

खान में 24 जून 1981 को जो दुर्घटना हुई थी , उसके लिये प्रवधवर्ग 
के किमी भी विशेष उपाय को सभी स्थिनियो में लागू नहीं किया जायेगा । 

उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, मुझे खान नियमावली, 1955 के 
सफिन आग लगने की प्रारभिक अवस्था का मामना करते हुए उसकी 

नियम ( 1 ) के उपबधो के अतर्गत यह जारी करने का निवेश नहीं है 
खुदाई अथवा उमके युलाम में कोई कठिनाई नहीं होगी । । 

कि इस जाच न्यायालय के व्यय की वसूली कराई जाये । 
मैं इन दो बातो मे अन्तर करना चाहता हूँ कि पहले अपने आप 

अभिस्वीकृति 
हो गर्म होने की घटना को बचाया माय और दूसरे यदि ओपन कास्ट 
खान मे कहीं आग लग गई हो तो उसे बुझाया जाये । कोयले में अपने 

इससे पूर्व में अपने निर्णय का उल्लेख कर मैं दोनो निर्धारको के 
आप हुए गर्म होने की स्थिति अपनी जैसी है और यह स्थिति अब 

प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं । सत्यता की खोज मे 
भी कोयलाउद्योग मे प्रारभ से ही तग कर रही है । यह सिफारिश हमारे उद्देश्य और परिश्रम तथा निष्पक्ष रूप से उपलब्ध साक्ष्य को ठीक 
की जाती है कि इस मामले के सभी पक्षो की जांच करने के लिये उच्च मन्मने मुझे इन दोनो निर्धारको के अधिक सहायता एवं सहयोग 
शक्ति के निकाय की स्थापना की जाय । इस निकाय के अध्यक्ष खान मिला है । इन दोनो निर्धारको ने अपने निर्णय को प्रभाषित कराने के 
मुरक्षा महा-निदेशक बनाये जाये और उन्हे अनुराधान सगठमो तथा खान 

लिये शुख रूप से तथ्यपरक और वैज्ञानिक विचार के अतिरिक्त कुछ अन्य 
आपरेटरो की सहायता विलाई जाये । 

विचार मही आने दिया है । तकनीकी निर्धारक मे यह प्रवृत्ति अपनाई है 

तथा अपने कार्य में कठिनाई का मामना किया है और उसमें रूचि दिखाई 
___ ख आपनकास्ट कार्य में भाग से जो खतरा पैदा हुआ, उसे देखते 

है । यह तथ्य उनके कई आकलन से स्यसिस है जो उन्होने वैज्ञानिक 
हुए यह वाछनीय है कि अध्ययन के लिये एक परियोजना तैयार की 

और तथ्यपरक ढक से गभीर प्रयत्न किया है । मुझे इन दोनो निर्धारको 
जाय । यह माना जाता है कि खान -सुरक्षा महानिदेशालय में अनुसंधान 

का न्यायालय की कार्यवाही और इस रिपोर्ट के तैयार करने में पूरा 
और विकाम एकक का एक केन्द्र है । यह लाभप्रद होगा यदि इस अनु 

सहयोग मिला है । 
सधान और विकास एकफ को सशक्त कर दिया जाय ताकि इस समस्या 
के विभिन्न पक्षो का लेकर विशद् अध्ययन किया जा सके और उचित 

केन्द्रीय खनन अनुसधान केन्द्र ( मी० एम० आर० एम० ) और 
रूप से कायला उद्याग को परामर्श दिया जा सके । सरकार इस प्रयोजन केन्द्रीय ईधन अनुमधान संस्थान ( सी० एफ० आर० आई० ) ने मेरे 
के लिये आवश्यक मुविधाये उपलब्ध करा सकती है । 

निवेवम के उत्तर में अतिशीघ्र कार्यवाई की है । उन्होंने इस दुर्घटना 

की जांच कराने में सच्चे प्रयत्न किये है और अच्छा कार्य किया है । 
यह टिप्पणी की जाती है कि यद्यपी जगन्नाथ कोयला खान मे कतिपय 
निरीक्षण किये गये थे फिर भी ऐसे निरीक्षणी की वारवारमा पर्याप्त 

मैं उन्हें धन्यवाद देता हू कि उन्होने म्यायालय को कार्यवाही के दौरान 
नहीं है । वास्तव में , जैसा कि मै समझता हु कि खानो के निरीक्षणो की 

उठाये गये विभिन्न मुद्दो पर अपनी विशेषज्ञता पूर्ण मलाह दी है । 
मख्या की अपर्याप्तता सामान्य नियम हो गया है और काफी संख्या में ___ मै उन दलो के प्रतिनिधियो को भी धन्यवाद देता हू जिन्होने न्याया 
खाना या बिल्कुल ही निरीक्षण नहीं किया जाता है । रोमा लगता है कि 

लय की कार्यवाही में भाग लिया है और अपनी सहायता रचनात्मक 
खनिज उद्योग की वृद्धि का देखते हुए खान -सुरक्षा महानिदेशालय ने प्रवृत्ति और विचारोत्तेजक दलीलो से योगदान किया है । यहा विशेष 
निरीक्षणवर्ग के स्टाफ को नहीं बताया है लेकिन स्वीकृत पद भी खाली 

रूप से केन्द्रीय कोयला क्षेत्र लिमिटेड ( मी० सी० एल० ) के प्रतिनिधियो 
पड़े है क्योकि अधिकारियो की भर्ती की कठिनाइया है । मग सुझाव का उल्लेख करना चाहूगा जिन्होने अन्य कई प्रकार से महायता की है 
है कि सरकार इस मामले की जाच करे और कमी को मिटाने के लिये 

उन्होने पुस्तको, साहित्य और रिपोर्ट उपलब्ध कराने में सहायता की है 
आवश्यक कदम उठाये और खान -सुरक्षा महानिदेशालय के स्टाफ को 

तथा उन्होने तकनीकी निर्धारक जैसा भी चाहते रहे, उसके अनुमार कई 
बढ़ाने के लिये उपाय करे क्योकि यह महानिदेशालय खानो की सुरक्षा आवों का विश्लेषण कराया है । 
के लिये सबसे महत्वपूर्ण सस्था है । 

मैं श्रीमती सरिता घास , मषिव , रेवेन्यू बोर्ड की सहायता के प्रति 
ग. जाच के दौरान मुझे कतिपय तथ्यो का पना लगा जो प्रबंधक 

आभार व्यक्त करता हू जो इस जाच न्यायालय को मचिष का भी काम 
वर्ग के लिये पूरक नहीं है । इस खदान मे उपयुक्त पीने का पानी का करती रही । 
प्रबन्ध भी नहीं था । के० को० लि . ( सी० सी० एल० ) के पास ऐसी 

खा० सु० म० ( डो जी० एम० एल० ) अपने कार्य और कर्तव्यो 
कोई प्रणाली नहीं है जिसरो ठेकेदार के कामगारों को सुरक्षा के मामलो 
मे प्रशिक्षिप्त किया जाये । इस विशेष मामले मे ठेकेदार के कामगारो की दृष्टि से इस प्रकार की दुर्घटनाओ और उनकी जांच के मामलो से 
को प्रबन्धक वर्ग द्वारा सुरक्षा जूते और हेल्मेट की सप्लाई नहीं की गई 

गभीर रूप से सम्बद्ध हैं । मेरी यह परम् इच्छा है कि इस दुर्घटना का 
थी । जगन्नाथ कोयला खान मे अलग से अपना कोई औषधालय अथवा जांच की विधि को प्रशमा करू और श्री के० पाल , मिदेशक , खान 
एम्बुलेम भी नहीं थी । गभीर हमाहत जीप और ट्रक से के० फो० लि . सुरमा , भुवनेश्वर के प्रति आभार व्यक्ति कर जिन्होंने इस कार्य मे सहा 
( सी० मी० एल . ) के अस्पताल को ले जाये गये और यह अस्पताल यता को है । 
दुर्घटना स्थल से 8 किलोमीटर दूर था । 
में यह सुझाव देना चाहूगा कि के० को० लि . ( मी० सी० एल० ) 
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जैसी पब्लिक मेक्टर की संस्था को ऐसे मामलो मे एक आदर्श स्थापित 

( के० रामामूर्ति ) 
फरला चाहिये । पर्याप्त पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कगनी चाहिये । 

अध्यक्ष जाप न्यायाल 
प्रथम चिकित्मा साधन और एप्लेस पदान के समीप ही उपलब्ध होनी 
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हम पूर्णतया उन सभी टीका-टि -पणियों, निष्कर्षों गौर सिफारिशो 

(घ ) डा० मोहन्ती , मर्जन विशेषज्ञ क्षत्रीय अस्पताल , नालनेर । 
के प्रति सम्समन है जो इम रिपोर्ट में दी गई है । 

3 . सर्वश्री केन्द्रीय कोयला क्षेत्र मि० राची 
ह० / 

श्री मी०आर० दास , मी०एम०सी० के तकनीकी सचिष 
16- 7- 82 

4 . मर्यश्री सी०एम०पी०डी० आई०, भाग-1-- 3 
( दामोदर पाण्डे ),निर्धारक 

( एच बी घोष ) निर्धारक 

श्री ० ० मिन्हा, रिष्ठ भू-वैज्ञानिक 
जांच -न्यायालय 

जांच -न्यायालय 

5 के०ई० अ०सं० ( सी०एफ० आर० आई डिगवाडीह 
अनुबंध 1 

श्री के० डी० भट्टाचार्य, वैज्ञानिक 
जांच के समय जिरह किए गए गवाहो की सूची 

विधि - तंत्र 
के० को लि० ( सी०सी० एल० ) की ओर से 
1. श्री ए . पाणि , महा-प्रबन्धक 

24 जून 1981 को ओ दुर्घटना हुई थी , उसकी जांच । । 
2 श्री ए . के . त्रिपाठी , परियोजना अधिकारी और एजेन्ट 

दिसम्बर , 1981 से एक दन द्वारा कराई गई । ( यह जांच दुर्घटना के 
3. श्री एम० के० ० प्रबन्धक ( छुट्टीपर ) 

ठीक छह महीने बाद कराई गई । ) इस अवधि में दुर्घटना स्थल में 
श्री ए० के० नाय क सुरक्षा अधिकारी और कार्यकारी प्रबन्धक 

परिवर्तन हो गया जो इस प्रकार है - - - 
5. श्री मी० के० लामा, अधिशासी अभियन्ता 

( i ) खदान में याद आ गई और यह बताया जाता है कि खदान के 
6. श्री एम० एम० दाम , ओवरमैन 

नल में 4 . 5 मीटर गहराई में पानी भर गया । 
7. श्री रवि माह , सिविल मुप रवाइजर 

(ii ) जिम स्थल पर ममया उत्पन्न हुई थी , उस स्वलित क्षेत्र में 
8 श्री यु० मी० पटनायक खनन मरदार 
9 . श्री गोकुना साहू , यांत्रिक फिटर 

नही पहुंच मकते थे और बाद में जो वर्षा हुई, उमसे उस 

स्थल के रूप में परिवर्तन आ गया , 
10. श्री महेन्द्र सिंह, ठकेवार 
11. श्रीमती सुकुरमणि , ठकेदार, की कामगार 

(iii ) धुल , राख , गिरे हुए पवार्थ और छिपाए टुकड़े आदि 
12. श्रीमती जानकी गररई , ठेकेदार की कामागर 

बह गए । 
13. पाने एम० के० मोहन्सी , चिकित्मा अधिकारी 

(iv ) भंपा, वर्षा और बाद के स्खलन के कारण दरारों का मल , 
पता को खा०सं० ( टी०सी० एम०एस० ) की ओर से 

छिद्र और बदान के किनारे आदि नितर-बितर हो गए । 
1. श्री पी० सी० वाम , नास्टिग फोरमैन 

( आग की स्थिति ने अलग -अतः पट्टियों अथवा खाडों में 
ग्यायालय के गवाह 

बदल लिया ) 
1. श्री चेतन श्रेलर , ठेकेदार का कामगार 

सारांश में यह कहा जा सकता है कि इस अवधि में इम स्थल में 
2. श्री डी० के० भट्टाचार्य, वैज्ञानिक के० ई० अ० सं० ( सी० 

तात्विक परिवर्तन हो गए और प्रत्यक्ष माय ममाप्त हो गए अत जो भी 
___ एम० आर० आई० ) 

मूषानएं मिली तथा जो भी अनुमान लगाए जा सके , उसी के आधार पर 
3 डा० टी० एन० सिंह , वैज्ञानिक के० प्रा० अ० सं० ( सी० 

रिपोर्ट तयार की गई है । 
एम० आर० एस० ) 
4. श्री के० पाल निवेशक खान मुरक्षा 

दुर्घटना के विशेष लक्षण 
अनुबंध - 2 

( क ) स्वलित ब्लाक से 90 मीटर की दूरी पर भी कामगारों को 
जगमाय कोयला खान को पुर्घटमाओं के कारणों का पता लगाने के 

जलने में चोटें आई । 
लिए केन्द्रीय बान अनुसंधान केन्द्र सी०एम० मार०एस के अध्ययन बल 

( ख) कामगारों की स्थिति को देखते हुए उनके गलने को चोटें 
की जांच रिपोर्ट 

___ 5 % से लगभग 100 % तक रही , 
निदेशक , के ० खा० अ० के० ( मी० एम० आर० एम० ) धनवाद 
को संबोधित पत्र म० एम - 96/ 81- 84/ 08 जनरल दिनाक कटक , 20 

( ग ) खवाम तल के नाप के बन जाने से हताहतों को खाल ग्लोष 
नवम्बर, 1981 के संदर्भ के अनुमार के० खा० अ० के० ( सी० एम० 

( प्लेट ) के समान निकल आई और इममें यह विदित होता है 
आर० एस० ) के वैज्ञानिकों का दल 24- 12- 81 को जगननाथ कोयला 

कि ये बिलकुल ही भुन गए थे , 
खाम देखने गया । इस अध्ययन बल के सदस्य डा . टी० एन० मिह , 

( घ ) कतिपय हताहतों के कपड़े टुकडों ( लेट ) में मुलम जल गए 
T० एम० सी० मनी और श्री मो० डी० बाग्निगा थे । इम निरीक्षण 
का उद्देश्य यह था कि खान के मार्गदर्शी ( पालयट ) खदान में 3 4-6- 81 
को जो दुर्घटना हुई थी , उसके संभाव्य कारण की जांच की जाय । 

( ज ) सत्महतो के शरीर भूरी राख स पूर्णतया आच्छादित हो गए 

थे और कनिाय हाहना के बाल मुका गए थे । 
इस दल ने अपने निरीक्षण के दिनों में खा० सु० म० ( डी० जी० एम० 
एम० ) के जांच अधिकारी श्री पाल और प्रबंधक ( केन्द्रीय कोयला क्षेत्र 

( च ) यह बताया जाता है कि किसी भी हालत को कठिन औजार 
लिमिटेड ) द्वारा प्रस्तुत दुर्घटना की रिपोर्टों को देखकर मंभाव्य कारण 

__ में वोट नहीं लगी थी अथवा उनके रक्त प्रवाह नहीं हुआ 
कारणों का पता लगाने का प्रयस्म किया । इम निरीक्षण में जिन कर्मचा 
रियों एवं अधिकारियो ने भाग लिया व इस प्रकार है 

दुर्घटना के स्थान के घिषशेष लक्षण : 
1. खान गुरक्षा महानिदेशक, भुवनेश्वर क्षेत्र , भुवनेश्वर श्री के० पाल , 

( क ) यह बताया जाता है कि एफ 4 - - एफ 4 प्रेग तल के साथ 
निदेशक, खान सुरक्षा । 

लगभग 800 मन मालवा/पि का स्वला हुआ था । 
मर्वश्री केन्द्रीय कोयना क्षेत्र लिमिटेड , तानचेर क्षेत्र 
( क ) श्री रवीन्द्र सिंह, महा-प्रबधक तालचेर । 

( ख ) आग के अलग अलग कई खा (जिनमें नपटे आ रही थी ) 
( ख ) श्री एम० महन्त एजेन्ट , जगन्नाथ कोयला स्वान । 

विशेषतया दक्षिणी भ्रंश को निपली पट्रियों में देखे गये । 
( ग ) श्री ए . के . त्रिपाठी , खान अधीक्षक, जगन्नाथ । 

( ग ) स्वलित पदार्थ एक ढेर के आकार का बन गया था और 


था , 
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( i) उसने कोयला-ढेर को नही कुषला जो 4 - 5 मीटर ऊंचा 
__ था और जो कर्षण लाईन द्वारा जमा हो गया , या । । 
( ii ) स्खलित पवार्थ के उलटने थे. सफेन नही दिखाई दिए ये 
( iii ) कोई प्रवाह नहीं दिखाई दिया अथवा कोक का निष्कामन 

भी नहीं हुआ. जिनमें से दकडे अदि बाहर निकल सके । 
( घ ) हम म्खलन के बाद भारे अथवा काले रंग के घूल के बादल उठे 

जो 8 - 10 मिनट में ही मामाप्त हो गए । 
( 1 ) अवपाल ने पस्ने का रूप ले लिया । उसके बारें और वाहिने 

किनारे 90 मीटर के थे और उसक आधार ? 10 मोटर का 
था । यह अयपात उनरी भ्रंश एफ - 2 एफ - 3 के किनारे 

हुआ । 
( च ) यह बताया जाता है कि इस अवपात में निम्नलिखित लक्षण 

प : - - 
( i) कोयला दर के दक्षिण में राख के कार खगर और टुकरे 

जमा हो गए थे । 
( ii ) कोयला और के आगे - - टुकड़े और वंगर छिनर, गा 

थे और इनके कार 0 . 5 मे०मी० से 1 : मे०मी० 

मोटाई की राख को परत बन गई थी । 
( iii ) 6 . 25 मे०मी० आकार और 1 . 5 किलोग्राम भार 

तक की राख और खगर नितर-बितर हो गए थे जो 

दृमरे दिन तक गर्म बने रहे । 
( iv ) अवपात राख मिले जुने आकार को श्री , उसका रग भूरा 

था और वह मिश्रित थी तथा उसमें मुलसे हुए कोयला 

राष की गोलियां नही थी । 
( छ ) मार्गदर्शी (पायलट ) श्रदम का दक्षिणी किनारा 15 मे 20° 

शीर्ष के भ्रंश तल के लगभग ग घ था और 1 : 0 मोटर प्रक्षेप 

का जबकि प्रदान क . हाल उधर से 50 से 53 था । 
( ज ) भ्रंश तल के माथ लगभग 15 मोटर से 20 मोटर तले का 

कोयला शेष रह गया । मयेदनशील भ्रश अथवा उत्पेक्षण के 
कारण कुचले और बिखरे हा कोरले में जगह जगह आग लग 
गई थी । 


अर्थात् 8 समान नाग घेर लेंगे जो अपनी शिथिल प्रकृति के कारण अपेक्षा 
कुत अधिक आयतन घेर लेंगे । इस प्रकार आगे दी गई मीमा शतों के 
अधीन लगभग 16 मीटर स्वलन की आशा की जाती है : - - 
(i ) खुली- गल और बगरों के उछाल के प्रभावों के अधीम 16 

मीटर का स्खलन हुआ । 
( ii ) राख खगर पूर्णता बैठ गए और कठे हो गए तथा 16 मीटर 

ऊचाई से निधि अपपात हुआ । 
दूसरा मामला उन गिरने वाली टुकड़ों की तात्र गति के लिये सबसे 
अधिक खराब है जो उस गम्य और खगरों के लिये प्रक्षेपित गति दे सकते हैं 
जो खवान तल में इधर- उधर तितर बितर हो गा थे । जमी हुई गर्म 
धूल के ऊपर किसी भी स्थलिप्त और स्थित होने वाले पिंड को अधिकासम 
सोप गति केवल 18 मीटर प्रति सेकिंण होती है । किनी भी बगर को 
अपने प्रस्फोट के लिए इस प्रारंभिक तोव्र गति को प्रदान किया जा 
मकता है । प्रक्षेपण का अधिकतम उछाल 45 तक संभव है । जिसके अनु 
सार यह केवल 33 मीटर तक हो सकता है । हम मीमा परिधि से बाहर 
किमी भी छिगव को माघारण स्खलन और प्रक्षेपित निष्कासन से संगत 
नहीं ठहराया जा सकता । अंश ( 70 ) के उन्नयन और उसके समीप 
मपाट निर्माण को ध्यान में रखते हुए प्रोपग का सबसे अधिक मभव 
कोण 20° है और इस प्रकार पराम केवल 1 मीटर का आता है । गवाहों 
द्वारा इस मूल्य की पुष्टि की गई है जिन्होंने कोयना सेर गफ उबड़-बायप 
मार्ग बताया है जो रोक दीवरों से 18 मीटर दूर था । इस प्रकार यह 
घटना अधिभार के स्खलन से ही स्पष्ट नहीं हो सका और जले हुए कोयने 
के मंसार पर इसकी जोरवार क्रिया को भी व्याया नहीं हो सकी । 90 मीटर 
के पगम में छिगने के लिये बल अषा तो गान की आवश्यकता 
हानी है जो स्खलन से अधिक होती है । यह बन इस प्रकार हो सकते थे । 


गैम विस्फोट : 

( क ) 120 मीटर उछाल की इम ऊंचाई के भ्रंश तन मे कई 
मामलों में मेथेन गैस के स्रोत रहे हैं यदि इस भ्रंश को अस्त -व्यस्त कर 
दिया जाए अथवा उद्घाटित कर दिया जाए तो पेपा भ्रंश अधिक गैस फा 
निष्कासन कर सकेगा जो अनुकूल परिस्थिति के अन्तर्गम विस्फोट की ओर 
उन्मुख होगा । 


( ख ) कोयले को टुकड़ों में जलने के आगवन उत्पाद में ज्वलनशील 
गमों और मथेन हो सकती है जो बलनशीलता की सीमा से कहीं कम हो 
मकती है । विभिन्न मिसिजों में बनी हुई उन गैसों के निकामी के रूप में 
काम में आने वाला भ्रंश म्बुली आग को बड़ा सकता है जहां अलग करने 
वाली दीवार अधिक पतली हो जनी है । 


मौजदा मामले में खदान के किनारे के माथ पाया गरा धेश आग 
भोर अथवा तत्पश्चात म स्खलन के अस्त-व्यस्त होने की संभावना है 
जो निम्नलिखित बातों की ओर अग्रसर होगा :- - 


घटना का विश्लेषण : 

(i ) पिस का स्खलन : 
दो चश्मदीद गवाहों ने इस समस्या के प्रथम संतोन के बारे में 

रिपोर्ट की है जिन्होंने अधिभार के स्खलन को देखा था । 
इम प्रकार के स्मलन इसके पूर्व भी हुए थे और इस प्रकार 
का एफ स्खनन का अभिलेख जून , 80 में भी किया गया था । 
इसका प्रभाव पिछले भाग में 6 से 10 मीटर तक ही हुआ । 
यह बताया गया कि वर्तमान मामलो में भूरे और / या काले से 
धूल के बादल 6000 मीटर मीटर के क्षेत्र में छा गए थे । 
धूल 8 - 10 मिनट में ही बंट गई जबकि लगभग 800 टन भार 
के पिण्ड के साथ 20 मीटर चौड़ी पट्टी का स्थानान हुआ । 
स्वालत पिण्ड कोपना - ढेर के कार पितर। गया और मरम 

गोलारम भी हेर तक लुढ़क गए । 
यात्रा /स्खलन की सीमा और उसका पराम 

कोयला संम्सर 3 और मंस्मर : के एक भाग में अलग अलग 
टुकड़ों में आग लग गई थी । कोयला में 30 - 35 % राख थी । यदि यह 
मान लिया जाय कि मस्तर 3 और सस्तर : का एक भाग ( 18 मीटर ) 
ही पूर्णतया जल गया हो तो कुल ऊचाई केपन 30 मीटर आनी है । 
राख और खगर जल जाने के बाद मूल आयतन का एक तिहाई भाग 


( क ) पदि आग भ्रंश का उद्घाटन करती है तो गैम निचले सले से 

मियाम सकती है और इस प्रकार इसका विस्फोट राख और 

खगर को निष्काषित करेगा । 
( ख ) वि स्खलन ने श का उद्घाटन किया है तो गैसों अपेक्षाकृत 

उच्च स्तर से निकाल सकती है । इस प्रकार इसके विस्फोट से 
खुली ज्वालाएं और नाम मात्र की उग्रता हो सकती है । 


फिर भी यह मंभावना दूर की लगती है क्योंकि संम्सर के गैसयुक्त 
होने का कोई भी इतिहास/ अभिलेख नहीं रहे । यदि भ्रंश के बारे में यह 
अनुमान किया जाए कि यह गैस का पोषक है तो इसकी आज भी खोज 
हो सकती है । आसवन उत्पाद के रूप में गैस की संभाव्यता और अपेक्षा 
कुन उच्च स्तर पर इसके संचयन की संभावना है लेकिन इसके विस्फोट के 
कारण निचले तले से राख और खगरों के निष्कासन की संभावना नहीं है । 
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में हो सकती है । इसके बाद वर्षा के पानी के अस्त -प्रवाह से पैनल में 
अवरोध उत्पन्न हो मकना है । जब पानी बाण में बदलने लगे नो इम 
प्रकार पामी के आयतन की अपेक्षा गैस का आयतन मत्रह मो गुना हो 
मकता है । 

___ यह वाष्प प्रदान के मुख की ओर बह सकती है जहा भ्रशासन और 
जाने हुए किनार के बीच की परत पाली होता जाती है । म दिर 
गए तरीके में से किसी एक भी तरीके से विस्फोट -क्रिया उत्पन्न हो मकनी 


3. कोयला घूल पिस्फोट : 
___ अंश सलों का संबंध संवेदनशील धेशों , पार्श्व क्षेप गोल खानी और 
मेशिया से है जिनमें कोयला धूल हो सकती है । आग और शुष्क मौसम के 
प्रभाव के अधीन पूल में उच्च परिक्षेपण हो सकता है । स्वलन संशतल का 
उद्घाटन कर सकता है जहा घून जमा हो गई थी जिसके फलस्वम्प कायना 

घ्ल मादल बन सकते है । जलते हुए कोयले की उपस्थिति से इस धूल का 
विस्फोट प्रारंभ हो सकता है जो उन अल , उच्च तापमान और उन्म ताप 
निसाम की ओर उन्मुख पर मकता है । फिर भी इस दणा के अधीन 
कोयला घूल विस्फोट अग्य बातो के साथ-साथ इस घटना के देखे गए, 
लक्षणों के प्रति संतोष व्यक्त नहीं करता । 
( क ) मुल भे हुए कोयले और गख के बुलबुले आदि के निर्माण को कोई 

भी चिन्ह दिखाई नहीं देते । 
( ख ) कोयला घृल के साप विस्फोट की उग्रता अधिक भयकर है 

जिसकी अपेक्षा करने की कोई संभावना नहीं पी । 
( ग ) आग के तल में छिराए हुए टुकडों और राख झी मंगलता 

इससे सिद्ध नहीं होती । 
( घ ) अवपान कोयले की कालो राख्न से अधिकाशनया आच्छावित 

___ होना चाहिए । 

इममें से कोई भी लक्षण उन विभिन्न मोसो द्वारा प्रस्तृत माक्ष्य में 
समर्थित नहीं होते । 

समरी और मीमरी मंभावनाएं अलग - अलग टुकड़ों में आग की उपस्थिति 
और ब्रश तलों की समीपता से समझी जा सकती है । यह दोनों रूप- भेद 
1977 से आज मक विद्यमान हैं और यह घटना अपनी ममी ही है । हमके 
लिए कुछ अन्य कारण खोजने होगे मो इस स्थिति को अधिक पष्ट कर 
मकेंगे । इस संबंध में आगे दी गई बातें मंगत प्रतीत होती है । 
( क ) वर्षा - 15 से 24 जून , 1981 की अवधि में भारी बौछार हुई 

और विशेषकर 20, 21 और 23 जून, 1981 को भारी वर्षा 


( 1 ) वाष्प में उपलरूम यांत्रिक बल मे याग्निक रूप में राख और बंगल 

निष्कासित हो सकते है और हमका याहय प्रवाह हो मफता है । 
इस प्रक्रिया से ज्याला और ऊंची आवाज नहीं होनी चाहिए और यह 
प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम शनिशानी मथा उग्र नहीं होनी चाहिए क्योंकि 
खंडिस / भ्रंशित क्षेत्र के किनारे बहुत अधिक वाव के विकास की मभावना 
नहीं है । इसलिये इस प्रक्रिया से 25 सेंटीमीटर तक के आकार वाले 15 
कि० ग्रा० के भार के खगर का 130 मीटर की दूरी तक छितराना मभष 
नहीं है । 

( 2 ) गर्म पानी अय वा वाष्प , जने लए कोयले पर मे गुजर सकती 
यह कोयला भ्रश नल और आग के म्यम के साथ जमा हो जाता है । 
यह गैस में परिवर्तित हो सकता है । इस फो अन्य माना विस्तृत 
विस्फोट -- सीमा ( 5 70 % ) के साथ उस गहरे गर्त में विस्फोटित हो सकती 
है जो आग मे निर्मित इआ है और गवाहों ने यह रिपोर्ट को है कि इससे 
पंखे के आकार के क्षेत्र में ममोहुई राख और बंगर का छितराना प्रारम्भ 


हुई । 


( मा ) स्खलित क्षेत्र के मिल्कुन ही समीप स्यान के सतह और छिद्र 

पर दरारें मौमुद पी । 
(i ) (ऐसा लगता है कि आग, अंग , वर्षा और दरारों/छिद्रों की 
उपम्पिति ने मिल-जुलकर इग प्रकार की घटना में योगदान किया है । 

इन परिस्थितियों में इस प्रकार को दुर्घटना होने की संभावना है । 
( क ) द्रव पालित उत्तेजना : 

कुचले हुए पारगम्य कोयला संस्तर के प्रवचालित उत्तेजन के बारे में 
यह कहा जाता है कि गैस का बाहय प्रवाह 20 गुना तक हो गया होगा 
बी -जिसमें गत 20 दिनों की अवधि में भारी वर्षा भी शामिल है , 
से छिद्रों अथवा दरारों में पानी के अन्य प्रवाह से गैस के माहय प्रयाह को 
उत्तेजना मिली होगी । यह गस भ्रंश तल में से निकनी होती और इसका 
उस स्थान पर विस्फोट हुआ होगा जहां आग भ्रंश के अमर्गवरोधम मे 
गहराई में घुस गई होगी और इमसे यह घटना घटी है । 

प्रेग के समीप की यह प्रक्रिया , संवेदनशील भ्रंश अथवा समीपी 
खुले हुए अंश तल जैसे सुदूर कारण है । गैस - - उम्पाद अपेक्षाक , अधिना 
म्वतंत्रता से उपर की ओर बढ़ सकते है और वे आग के स्थल की ओर 
महीं जा सकते जहाँ राख और खगर जाते हुए बताए गए है । 
इस प्रकार इस कारण से विस्फोट का होना भी २६ कर दिया गया है । 
( ख ) पाप के कारण प्रस्फोट : 

वर्षा वा पावी दरारों अपया छित्रों में से होकर बहा है जिसके 
कारण भंग साल पारगम्य हो मफता है , क्योंकि भ्रंश तल में माधारणतया 
अधिक पारगम्यता होती है । पानी का नापमान अलग -अलग टुकड़ो में 
आग के होने से धीरे-धीरे बढ़ सकता है और यह स्थिति अलग- अलग भितिजों 


इस मामले में धुएं का रंग भूरा ( रास रंग के ममान ) होगा , 
उग्रता अपेक्षाकृत कम गंभीर होगी लेकिन पहले से ही गर्म ख के तल में 
कुल मिलाकर सामान बढ़ेगा क्योकि इसका उष्मापेभी प्रतिक्रिया होगी । 
इससे उग्रता , धुआं अपया आवाम को अधिवकता के बिना 90 मीटर की 
दूरी पर भी हताहतो का जनता मंगत प्रतीत होता है । 

इस प्रकार खुली खदान में पानी गैस के विस्फोट की घटन अपनी 
जैसी ही है और हम किसी भी पुरानी पटना को खोजने में असमर्थ है 
लेकिन परिस्थिति जन्य माक्ष्य से इस मामले में इस घटना पर विचार 
करना इस घटना को एक संभावना है । 
मी०डी०बालिका , 

टी . एन . सिंह एस० सी० बनी 
वैज्ञानिक - ई 

वैज्ञानिक वैज्ञानिक - ई 
4- 1 - 1982 

4- 1- 1982 4- 1- 1982 

प्रतिलिपि 

अनुबन्ध - 3 
24- 6- 81 को जगन्नाथ कोयला खान , जिना ढमानाल , उड़ीसा में 
हुई दुर्घटना के कारणा को जाम को रिपोर्ट : - - 

( भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एन 
11012/ 10/ 81-एम० आई० दिनाक 1 सितम्बर 198 [ द्वारा निर्मित 
न्यायालय द्वारा अधिकृत किया गया । 

5 जनवरी , 1982 
केन्द्रीय ईधन अनुसंधान संस्थान 
शाकघर ---एफ आर प्राई, जिला धनबाद , बिहार 

पिन - - 828108 


आमुख 


भारत सरकार के श्रम मंत्रालय को अधिसूचना सख्या 11012/ 10/ 81 
एम०आई० दिनाक 1- 9- 81 प्रारा जिला कानाल , उड़ीसा राज्य में स्थित 
जगन्नाथ कोयला खाम में 24 जून 1981, को घटित पुर्घटना के कारणों 
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का पता लगाने के लिए नियका जाप न्यायालय के निवेदन पर केन्द्रीय 
ईधन अनप्रधान मस्थान ने वरिष्ठ वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक तैनात 
किया । इस राचन्य श्री जी के ० भद्राचार्ग दुर्घटना में कारणों की जांम 
फरने के लिा स्थल पर गाा और उन्हें जाच न्यायालय के समक्ष 
11- 1 -1982 तक इस घटना के कारणो मी छानबीन करके रिपोर्ट 
प्रस्तुत करनी थी । 

मुझे छम धाम को प्रमन्नना है कि यह कार्य मम्पन्न हुआ और मान 
नीय न्यायालय का अनुमूचा ममय के भीतर ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी 
गई । 


जय श्री भट्टाचार्य स्वयं जाच कर रहे थे और पर्याप्त विवरण मथा 
सूचना एकान कर रहे थे, उस समय इसी संस्थान के सर्वश्री के . के . 
राय चौधरी और धी०के० मनमवार तथा अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिको की 
अन्तिम रिपोर्ट तैयार करने तथा तथ्यों को मममने समझाने में उनकी 
अधिक महायता की । 

मुझे माशा है कि इस रिपोर्ट में प्रस्तुत दुर्घटना के प्रति उन्मुख घट 
नाओ का विशेषतापूर्ण विश्लेषण दिखाया गया है जो गांच -न्यायालय हो 
अपनी कार्यवाही में अधिक महायक मित्र होगा । 

१० के० ए० किनी , निदेशक 


8 . 1 जांच और चर्चाओं की अवधि के दौरान जो अधिकारी उप 
स्थित रहे थे इस प्रकार हैं . 
1. श्री डी०के० भट्टाचार्य 

वैज्ञानिक , केन्द्रीय ईधन 

अनुसंधान संस्थान 
2. डा० टी०एन० गिह । 

वैज्ञानिक , केन्द्रीय खनन 
3. रा० एम०सी० बनर्जी 

अनुसंधान केन्द्र 
4. १० मी०डी० बानिगा 
5. श्री के . पाल, 

निदेशक , खान सुरक्षा, 

भुवनेश्वर 
6 . श्री सी०आर० दाश, तकनीकी सचिव केन्द्रीय कोयला लिमिटेड 
7. श्री आर० मिह - - महाप्रबन्धकमालचेर । 
8. श्री ए०के० त्रिपाठी , खान अधीक्षक , कोयला म्बान के ० मो०लि . 

जगन्नाथ 
9. श्री महन्तो 

एजेट जगन्नाथ कोयला मान 
10. श्री जे०के० सिन्हा 

अरिष्ठ भूवैज्ञानिक, सी० एम० 

पी०डी० आई० सालचेर क्षेत्र । 
7 . 0 इन निरीक्षणो और चर्माओं के दौरान इस बात के प्रयन 
किए गए कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जाए जिसका आधार 
उपलव्ध मूमना और स्थान पर अभी भी दिखने वाला परिस्थितिजन्य 
माक्ष्य और खान -- सुरक्षा महानिदेशक , भुवनेश्वर की रिपोर्ट मथा के० 
को०लि . ( सी० सी० एल ) के प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध गराए गए 
म्थल के फोटो ( जो दुर्घटना के बाद 2- 3 दिनों में ही लिए गए थे ) । 


दिनांक : गेन्द्रीय इंधन , अनमंधान मम्यान , 

धनबाद, बिहार 5 जनवरी, 198 ? 
जगन्नाथ कोयला खान जिला ढेंकानाग्न , उष्टीमा 724- 6-1981 
की दुर्घटना के कारणों की जांच के मंबन्ध में के०ई० अ०स० ( मी०एफ० भार० 
आई० ) की रिपोर्ट 
__ 1 . 0 श्रम मवालय , भारत मरकार ने जगन्नाथ कोयला क्षेत्र , ताण 
और कोयला क्षेत्र, जिला कानाल , उडीमा में 24-6 -1981 को जो 
दुर्घटना हुई, उमकी अत्रि के लिए एक जांच न्यायालय बनाया । माननीय 
न्यायालय ने नालोर मे 12-11- 8 ! की पहली बैठक में केन्द्रीय ईंधन 
अनुसधान संस्थान मे यह निवेदन किया कि यह दुर्घटना के कारणों का 
पता लगाने के लिए अपने विशेषज्ञ भेजे और 11 जनवरी, 1982 तक 
म्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुन करे । । 

2 . ) इस आदेश के पालन करने के लिए मचिय , रेवेन्यू घोर्ड, उड़ीसा 
सरकार ने ( पत्र संख्या 9581/ 7408 जनरल दिनांक कटक , 20 नवम्बर , 
1981 द्वारा ) नियेपाफ , केन्द्रीय इंधन अनुसंधान संस्थान ( सी०एफ० आर० 
आई० ) मे यह निवेदन किया कि वह ऊपर बताई गई आप के लिए 
जगम्नाथ कोयला खान में अपने प्रतिनिधि को नैनाम करें । 


8 . 0 जगन्नाथ कोयला खान को मार्गदर्णी ( पायलट ) बदान में 
दुर्घटना का स्थल दो धृष्टद् सबसे अधिक मूल्यवान ( लगभग ) प्रवृत्त धेशों 
की द्रोणिका में है और कोयला खान सम्पत्ति में लगभग आखिरी दक्षिणी 
भाग की ओर ही स्थित है । यह बताया जाता है कि इस आधार पर 
खदान की चौड़ाई लगभग 120 मीटर है । यह सवान 1970 में दक्षिणी 
पूर्वी किनारे पर शुन्छ हुई थी और उसके बाद इसकी प्रगति पूर्व से पश्चिम 
को हुई है । 

8. 1 छम प्रधान में दो कार्यशील कोयला संस्तर हैं अर्थात् संस्तर 
3 और संस्तर 2 (ो स्थानीय रूप से जगन्नाथ संस्मर कहलाने ) । 
संम्नर 3 की परने हो खुवाई हो चुकी थी । संस्तर 2 के बारे में यह 
बनाया गया है कि इसकी दो पट्टियों में कार्य चल रहा है । इन दोनों 
पट्टियों में से प्रत्येक पट्टी की उचाई ऊपर से 8 - 10 मीटर है । इसका 
लगभग 15 मीटर सले का भाग भविष्य में खोदने के लिए छोड़ दिया 
गया था । 


3 . 0 तदनुमार , श्री के . भट्टाचार्य वैज्ञानिक , के०६० ज० स० 
( मी०एफ० भार० आई० ) ( जो कोयला सर्वेक्षण प्रयोगशाला विनासपुर , 
मध्यप्रदेश में तैनात थे ) को यह निदेश दिया गया कि यह कोयला खान 
का निरीक्षण करें और जोध कार्य सम्पन्न करें । 

4 . 0 श्री भट्टाचार्य ऊपर बताए गए दोनों सोपे •ए काओं के साथ 
23-12- 1981 को ताम्मघर पहुच गए । 


50 केन्द्रीय खनन णोध केन्द्र ( सी० एम०जार एम० ) धनबाद 
में भी वैज्ञानिको का दूसरा दल इसी प्रकार के सौपे गए कार्य को लेकर 
इस क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए जैसा कि माननीय जांच न्यायालय 
ने इच्छा प्रकट की थी । 


8 2 यह बताया जाता है कि खवान के दक्षिणी भाग में यह दुर्घटना 
हुई थी । इस दुर्घटना से कुछ समय पूर्व खदान के कुछ हिस्से में आग 
लग गई थी । 

9. 0 दुर्घटना की कुछ विशेष बातें इस प्रकार है : 

9 . 1 24 जून , 1981 को लगभग एक बजे सांयकाल गर्म राख 
और धूल का बहुत बड़ा यावल विखाई दिया । यह बादल लगभग 30 
मीटर ऊंची खवान के किनारे के स्खलित होने से उठा पा और इसके कुछ 
भाग में आग लगी हुई थी । स्वलन के साथ ही और/ अथवा इसके बाव 
एफ मेभव प्रस्फोट हुआ । खदान तल ( अर्थात् उत्तरी तम की और ) 
की दूसरी ओर लगभग 80 मीटर की दूरी पर उपस्थित नौवह व्यक्ति 
बावल में घिर गए । उनके जनमे से चोटें आयीं । उनमें से 10 व्यक्ति 
10 दिन के भीतर ही अपनी वोटों के कारण कालक्वलित हो गए । 

9 . 2 यह बताया जाता है कि दुर्घटना के समय बवान में हताहतों 
की स्थिति को देखते हुए 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक अलग - अलग 
जसने से चोटें आई हैं । 


6 . 0 तालमेर में 23-12- 81 मे 25- 12 -81 मक को माच की 
अवधि के दौरान श्री भट्टाचार्ग और केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र के 
वैशामिक जिनके साथ निदेशफ खान सुरक्षा , भुवनेश्वर भी थे, केन्द्रीय 
कोयला लिमिटेड ( मी०सी०एल० ) और सी०एम० पी० डी० आई० के 
प्रनिनिधि दुर्घटना के स्थलों को कई बार देखने गए और इसके उपग़म्म 
उनमें अनेक बार पर्चाए हुई । 
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- - - - 
9 3 इनमे से कुछ हताहतो की खाले ग्लबो जैसी उचड़ गई थी जिससे आपार अथवा आकृति में प्रकृति को भी विषमताओ के कारण काफी परि 
भयकर जलने की दशा प्रक्ट होती है । 

वर्तन आ गए 4 । 
9 4 हमाहतो के शरीर मार्गक राख से तक हुए थे । यहा नक कि 

11 . 5 दक्षिणी भाग ( दुर्घटना स्थ । म और उमक चारो आर ) 
ये राख मुह और नयुनो मे घुम गई थी लेकिन यह बताया जाना है कि म मौजुदा सक्रिय आग की स्थिति भी स्थानान्तरित ह। गई ठगी । 
उनके बाल नहीं झुलस थे और उनकी खाल भी नी मुलस पापी पी 
जैमा मि चर्चा के दौरान डा . मोहनी सगन विशेगा रीजनल अस्पताल 

कुछ शब्दों में यन अभिलम्स करना भी महस्यपूर्ण है कि गाछ महाना 
सालचेर से विदित हुमा था । यह भी ज्ञात हुआ है कि जलने का प्रभाव में इस दुर्घटना स्थल मे काफी परिवाना हुए है उस पर पर्याप्त मी 
केवल शरीर के उन्हीं अगो पर हुआ है जो खुले हुए थे । शरीर के के माक्ष्य जो इस दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियो की और उन्मुख 
हुए अग ( कपडो से ढके हुए अग ) पर प्रभाव नहीं हुआ है । इस बात मरत है स्पष्ट रूप से या तो बदल गए है या ममाप्त हो गए हैं । 
के भी कोई साक्ष्य नहीं मिले कि विपैरनी गैसा का श्वास लेन पर फाई 
प्रभाव हुआ है । 

____ 11 6 ऊपर बताई गई स्थितियो और मीभाओ में इस प्रकार के 

प्रयत्न किए गए है कि इस दुर्घटना के सभाव्य पारणो का पता लगाया 
5 यह बताया जाता है कि उड़ते हुए पत्थर के टुर या या इमी जाए । ये कारण खान सूरक्षा विभाग, भुवनेश्वर और केन्द्रीय कोयना 
प्रकार के अन्य पदार्थो से कोई चोट नहीं आयी है । 

झेदा गची मी रिपोर्टो नया उपलब्ध फाटी और ऊपर बताए गए आध 

वारियो का पारस्परिक चर्चा 4 दोगन प्राप्त अन्य साक्ष्यो के धार पर 
10 0 यह बताया जाता है कि लगभग 600 टन पत्थर का मलबा 

पता लगाए गए हैं । 
दुर्घटना के स्थल पर दक्षिणी भाग के सहार निचले जनने हुए क्षत्र मक 
पगभग 20 मीटर चौड़ी पट्टी के भ्रश क नीचे स्खलित हुआ था । 

11 7 मार्गदर्शी ( पायलट ) खदान का दक्षिणी भाग श्रण तल क 
10 1 यह यताया जाना है कि आग खवान के वसमान तल में 

बहन निकट था । यह बनाया जाना है कि इस प्रक्षेप का विस्तार उत्तर 
ऊपर लगभग 10 मीटर दक्षिणी भाग भी आर मलवे में मक्रिय रही थी । 

की और 100 से 1410 मीटर तक होगा । उग तथ्य की जाच मी० 

एम०पहा आई० , 1 , 75 की मगापित दक्षिणी बामन्दिा रिपोर्ट ( बैच 
10 2 यह भी बताया जाता है कि उस खदान के लि के पूर्वी मानचिन्न सख्या डी सी 1281 ) कर ली गई है । प्रशतन न्यनाधिक 
भाग से निकाला हुआ ताज़ा खान कायला का ढेर भी था जो दुर्घटना के रूप से बहुत सर्भप ही बताया जाता है । कहना चाहा कि यह झाशमल 
स्थल के निचले भाग में दूर लगभग 18 मीटर पर था । 

छिद्र एम०सी०टी०वा 117 (काआडनट + 1 57 32 रिपारचर 

2464 _ 05 ) . उत्तर में b मटर की दूरी पर स्थित है और गन . सी . 
10 3 दुर्घटना के दौरान कोयला खैर तक मलिन नट्टानों के पदार्थ 

टी०वी०- 161 का आरई नट + 1962 15 रिपारघर- - 1 171 _ 89 ) 
नुनके जिनमे कई बड़े आकार के शिनाखड थे । 

क उत्तर में लगभग 10 मीटर दूरी पर है और एन०मा०टा० । । 178 
10 4 खदान न के स्खलन के बाद भूरे/ काले स्लेटी-रग जैम खि (कमान नेट + 1911 8५ डिपारस र-65 - 21 ) के आठ भावर उतर 
धूल के खुद बादल आ गए जो खदान के ऊपर हया में बहुत ऊधे उठ में स्थित है । इस निरीक्षण के दौरान छिद्र की स्थिति नहीं दिखी क्योकि 
गए और इसके बाद में बैठ गर नया 5 मे 10 मिनट में एक बहुत बड़े दक्षिणी सतह के ममी ही मिट्टी का ढेर था और माह अधिर अम्त 
क्षेत्र को अग्छादित करक छिनरा गर । 

व्यवम्त है। गई थी । 
10 5 धूल के अवपान ने निकाण मी आकृति बना ला । इसके 
बायें और दाहिने भाग चाटी ( दुघटना का स्थल ) में लगभग 90 मीटर 

118 यह बताया जाता है कि भ्रश ना नभन हाग - 50° से 5 
तक फैल गई थी जबकि इसके आधार मे उत्तरी सतह के साथ लगभग 

तक मा होगा और प्रशतल या सुकाय पश्चिम उत्तर - पश्चिा -पूर्व और 
200 मीटर लम्बाई का क्षेत्र अच्छादिन पर लिया था । 

वक्षिण- पूर्व की आर रहा है परन्म शिथिए मलबे से हो दान के पारण 

इंगकी आप नही मी मा ममी । 
____ 106 विमिम आकार के बगरो, जले हुए कोयले पत्थर के टुकड़े 
आदि ( जैसा कि 10 5 मे उल्लेख किया गया है ) इस क्षेत्र में सभी 1 : (0 सभापित कारण 
और बिखर गए और बाद में महीन रान धूल की परतो से लक गए । दयटना ये है ने से पूर्व घटनाआ और परिस्थितियो का पहाल ही काम 
11 1 निरीक्षण के दौरान मार्गवी (पायलट ) स्ववान महा दुर्घटना 

लेख किया गया है । महा-निदेशालय, सान सूरक्षा भुवनेश्वर नपा so 
हुई थी , तन की और पानी से भरी हुई थी और यह बताया जाता है 

का०नि० ( मी०सी०एल० ) ने चिपटे तैयार की है । घटनास्थल में 
कि इसकी मतर 4 5 से लेकर 5 मीटर पानी में मरी हुई थी । मूल 

अध्ययन और निरीक्षण गे पििान के माय भी मिले है । इम पुर्घटना 
गतं जा पूर्वी भाग ( दुर्घटना से पूर्व ) स्थित था मे याद आ आने के 

के कतिपय म्मतिशेष भी है । इन सभी आ लखो, रिपाटों, अध्ययना , 
फलस्वरूप फैन गया और उन क्षेत्र में दलदल हो गया नया वुर्घटना स्थल 

निरीक्षणो तया स्मृमियशेषो में जाधार पर अपक्ष । उन फारणा का जाच 
(जिमका निरीक्षण दुर्घटना के ठीक छ महीने बाद अर्थात् 24- 12-8 1 2 

हा सकी है जिनम यह दुर्घटना हुई है या दुर्घटना । । च , 1981 
को किया गया ) का सनही क्षेत्र मलबे और पानी में भर गया था । का हुई थी । इसके अलावा , इस दुघटना के उन हताड़ना की बाटा 

प्रकार से भी इस घटना के कारण का पता लगता है जिनमें दुर्भाग्यमश 
___ 11 2 पानी के भर जाने के वारण अधिकाण जून के अवपात , पतिपय वामगारो का निधन हो गया । 
अन मुए, कोयने के तितर-बितर टुकड़े अथवा बगर आदि जिनका सबन्ध 
में यह बताया जाता है कि यह विस्फाट के मीधे ही परिणाम है बिजाई 

1 . 1 पहला यह ध्यान बना चाहा कि जगन्नाथ मम्न र मायला म 
नहीं दे रहे थे और अथया अपनी मूल स्थिति में विगष्ठ चुके थे । 

उमय आनेता उन वारपर्श माता , निम्न काट । सामग्मुक्त वायना है 

और इस प्रकार के कासग्ने म आसाजन यी अवशोषण स्वत. आक्सी 
___ 11 १ मलिन क्षेत्र अर्थात् दुर्घटना की समस्या का स्थान प्राकृतिः 

रण और अपने आप ही आग लग जाने की प्रवृत्ति हाती है । वाम य मे , 
एजेमियो ( खदान जा तु म । । कार्य के निर, बध रही ) के 

मदर्भगत मागशो ( पायलट ) खदान का विकास हा गगा या और 1470 
कारण अस्त-वन भी गया था । 

म ही खनन प्रारम फर दिया गया था , फिर भी , यह बताया जाता है 
11 4 दक्षिी भाग ( अर्यात म्जन का भाग ) मे मत्र मारी । कि मई , 1977 में दक्षिणी भाग में अपने आप ही आग लग गई था 
सार, छिद्र, दगरे बिदर मालित किनारे आदि में भी अपनी पूर्व-स्थिति और इस मेक्टर मे पुगन छुटे हुए अवमा वर्षा पयन्त मुना रहे ५ । 
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कोयने यया जगन्नाय संस्तर कोयला 600° सेंटीग्रेड पर या बस तापम 
नक उत्पन्न होने की संभावना है 

12. 7 संक्षेप में अनेक सहवर्ती रासायनिक प्रतिक्रियाएं यथा वहन , 
गैसीकरण और कोयले का कार्यनीकरण के प्रारम और प्रमार को समर्थित 
करने वाले सर्फ तथा पट्टान के मन स्वलित होने से क्षेत्रों में इस 
प्रकार की प्रतिक्रिया के धीरे-धीरे होने से यह भलीभांति विचार किया 
जा सकता है कि इस स्थिति ने आवश्यक रूप से ऐसे उपाय निकाल लिए 
है जिससे शायद बता ।। गा प्रस्फोट और स्पष्ट नया विस्फोट को परा . 
काष्ठा विदित होती है 

संक्रिया प्रतिक्रिया पाले भेनों के प्राच्छादन के बारे में यह कहना 
संगत है कि वह वर्षों से हो रहा होगा जबकि अपने पाप लगने वाली 
प्राग प्रारभ से ही पलो मा रही होगी अब तक कि एक ऐसी स्थिति प्रा 
गई जिसमें राख और चट्टानों के भारी माछादन के कारण शेष गैसों का 
निष्कासन उत्तरोतर कठिन होता गया और इस प्रकार इस क्षेत्र में गैस 
का पयाग बनने लगा । इस तरह की गैसों का प्रकार और उनकी संरचना 
एक महत्वपूर्ण कारण है जो विस्फोट के कारण का पता लगाने के लिए 
ध्यान में रखना चाहिए । 


____ 12. 2 पीसा कि पहले ही जो स्थल बताया गया है, उस स्थन में 
स्वत. आग का प्रसार प्रारम्भ हो गया था । यह आग स्वतः दीर्घकालीन 
थी क्योंकि उन दरारों, बिदरों और छिद्रों में से उन क्षेत्र में वायु का 
बराबर अन्स.प्रवेश हो गया था जो उस समय खनन-कार्य से निर्मित 
हो गए थे और/ या आग के प्रकोप और कोयले की पर्याप्त राख बन जाने 
के कारण स्वस्थान पर ही खुल गए थे । इस बात पर भली भांति ध्यान 
किया जा सकता है कि बताई गई दुर्घटना से लगभग चार वर्ष पूर्व के 
लिए बराबर आग के रहने में स्पष्टतया बड़े-बड़े आकार और भार के 
अंगार आग को लपेटे हुए होंगे जो कोयले के गहरे तल को भीतर सष्ट 
सया सुलग रहे होंगे । 
____ 12 3 यह विचार करना भी संगत है कि मलबे के खुले पिए का 
निर्माण और संघय पक्षिणी भाग के ऊपरी क्षेत्रों में स्वाभावि अपक्ष 
की प्रक्रिया से हुआ होगा । इस प्रकार के मलबे मे मुख्यतया पत्थर, 
चट्टानें , स्लेट जैसी मिट्टी की परतें , मिट्टी आदि शामिल हैं लेकिन 
ऐसे मलबे में कोई भी स्थायित्व नहीं होता क्योकि विशेष रूप से भंगाल 
के चारों ओर का क्षेत्र अम्न -व्यवस्न हो गया है । इसलिए इसका सर्वेक्षण 
किया जा सकता है कि अपने आप ही लगी आग का मूल स्थान धीरे 
धीरे लेकिन कठोरता से उन दोनों ही कोयला और चट्टान पिण्डों के 
दरों के अवपासो से आच्छादित हो गया होगा जो सतह पर शिथिलता 
से लटक रहे थे और यह आच्छावन इस स्थान में स्वतः आग के लगातार 
प्रसार से उत्पन्न स्वस्थान पर मिमित अंगारों द्वारा भी हुमा है । 

12 . 4 यह भी स्मरण करना संगत है कि इस दुर्घटना से जो व्यक्ति 
पच गए, उन्होंने यह बताया है कि विस्फोट से ठीक पहले दुनास्पन 
के पास और उसको तल के साथ बड़े आकार की चट्टानों के मन में 
हलचल हो उठी थी और वह मलबा स्खलित हो उठा था । दुर्घटना के 
बार के विश्लेषण से यह पता लगा है कि लगभग 800 टन मलबा तल 
को मी चे स्वलित हुआ पा और या मलमा खशन के तल में मौमुवा जमा 
कोयले से नीचे की ओर 18 मीटर लुढक गया था । 
___ 12 , 5 कभी एक बान और भी मंगत है जो पुर्यटता को कारग 

और उसके पटिन होने के संबन्ध में विचारणीय है । इम स्पल के बाद 
में जांच करने से भी पता लगा है कि उसने पुराने कार्य -स्थलों को मेरते 
हए या उनकी सतह को आच्छादित करते हुए कई छिद्र, परारे और बिर 
दिखाई दिए है । इस विचार से यह ठीक ही लगता है कि हम दुर्घटना 
के घटित होने से पूर्व इस प्रकार के विदरों, छिद्रों और दरारों से अपनी 
का आमवन किया है जो उस कोयले को तल तक है जिसमें आग लग 
गई थी और यह आग प्रारम्न में अपने आप ही उमलित हुई थी । 
इस प्रकार लगातार ज्वलन को करण गर्म कोयला तल और स्वस्थान पर 
मिमित मुलसे हुए कोयले में से पानी को लगातार पारगम्यता रही है 
जिसके कारण किसी न किसी प्रकार गमो का प्राकमा हुई जो कार्यन 
डाइआक्साइड, कार्यनमानोआक्साइड और हाइड्रोजन निर्मित करने 
में उन्मुख हुई है । 

12 . 6 यह भी भलीभांति स्पष्ट है कि कोयले को वह शीला 
प्रायः ताप अपघटन के माय मिली- गली होती है जिसे आमतौर पर कोयले 
फा कार्यनीकरण कहा जाता है । चूकि जले हुए कोयले के बड़े बड़े नाकों 
की सतह आवश्यक रूप से कार्बनीकरण तथा याष्प के निर्माण को और 
उम्मुख होती है, इसलिए सतह को प्रदीप्सि आग कोयला पिण्ड ( जिसमें 
आक्सीजन सप्लाई का अभाव होता है ) के भीतर घुम मातो है और 
इस प्रकार झायला-तल के भीतर गहराई में पर्याप्न कोयन का कार्यनी 
कारण हो जाता है । इस प्रकार की प्रक्रिया से देर सके ठहरने वाले वाष्प 
करण और मेथेन सया हाइड्रोजन से प्रसुर गैसों का निर्माण होगा ताप 
मान, कार्यनीकरण और बसको यांत्रिक प्रक्रिया के प्रयोगशाला अध्ययन 
से इस मास का पता लगा है कि लगभग 2000 घनफुट (जिसमें कुछ 
मेयेने हापकान सम्मिलित है ) और कोयला निम्नवर्ग के डामर युका 


12 . 7 . 1 पयप्ति हवा में अपने पाप ही माग का वहन पावश्यक 
रूप से कार्बनडाइमाक्साइड और पानी का निर्माण करेगा लेकिन यदि इस 
प्रकार की स्वत : प्राग का स्थान या स्थल अवशेष राख से प्रापछादित 
हो जाता है और बड़े-बड़े प्रकार की चट्टानों के मलबे से ढक जाता है 
तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिक्रिया होगी उससे यह संभावना है कि 
कानहाइयामसाइड की अपेक्षा अधिक मात्रा में पार्बनमीमोक्साइटमा 
निर्माण होगा । 
____ 12 . 7 . 2 दूसरे, स्वन. पाग के साथ गैसीकरण की प्रतिक्रिया का 
होना भी सगत है और इससे अावश्यक रूप से कार्बनमोमोसा और 
हाइड्रोजन का निर्माण होगा । 

12 . 7. 3 तीसरे , जैसे कि पहले ही बनाया जा चुका है कि एक 
ही स्थल पर कोयले की भोमरा गहराई में कार्बनीकरण काफी मात्रा में 
गैसो को उत्पन्न करेगा जिनमें मेयेन और हाइड्रोजन की प्रचुरमा होगी 

12 . 7 . 4 इन प्रतिक्रियामों के पटित होने पर विचार करते हुए पौर 
इसके साथ ही साथ महीनों तक पर्याप्त मात्रा में राख और चट्टानों के 
मलमे से मापछावित होने के कारण यह स्पष्ट है कि मंगारो पौर मलये 
की गैसों का संचयन धीरे -धीरे काफी दवाव तैयार कर देगा । 

12. 8 इस अवस्था में इस पर भी ध्यान दिया जाना अधिक महत्वपूर्ण 
है कि इस घटना से कुछदिन पूर्व 18, 18, 20, 21 , 22, और 23 जून 
को लगातार तेजी से वर्षा हुई जो कुल मिलाकर लगभग 206 मिलीलीटर 
होती है । ऐसी वर्षा होने और इसके बाद ऊपर बिखरे हुए चट्टानों के 
मलबे में से भाग में स्थल में वर्षा के पानी के प्रग्स स्रवण प्रौर प्रसाष के 
कारण यह स्थिति अधिक भयंकर हो गई होगी जिसके फलस्वरूप गैस 
निर्माण की प्रतिक्रिया बढ़ी होगी और इस प्रकार अधिक दबाव बना 
होगा । इस प्रकार की घटनामों से समस्त क्षेत्र अस्त-व्यस्त होना चाहिए 
जिससे वाम्पन होगा और पर्याप्त पट्टान-पिंड मा स्खलन होगा जिसके 
कारण अपेक्षाकृत अधिक छोटी खाईयो, दरार मोर विदर बन जाएंगे जो 
माग को मान्छादित करने वाले गैस क्षेत्र में से गायु के एकाएक बाहर 
निकलने के लिए कारण बमेगे । मन्चर प्राने काली वायु मोर पवावग्रस्त 
वहनपाल गैसों यथा हाइट्रोजन से उच्च प्रकार का विस्फोट मिश्रण तैयार 
होगा जो भयंकर विस्फोट और प्रस्फोट फी मोर उन्मुख होगा । इस प्रभार 
की स्थिति ने एकाएक ऐसा मुख बना लिया है जो ज्वालामुखी पर्वत के 
ज्वालामुल के समान होता है और इसमें से टमों भंगारे, शिलावर पोर 
राख मावि काफी बल के साथ बाहर निकली होगी । इस बात पर भी 
ध्याम दिया जा सकता है कि इस प्रकार की अनेक घटनाओं ने सर्वप्रथम 
पत्थरों और गिट्टियों को मिष्कासित किया होगा जिसके कारण माफी मातो 
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में बट्टामों प्रोर शिलाबण्डों का स्खलन हुमा होगा जो खवान के तल के 
पिछले भाग से लष कोयला हेर से लगभग 18 मील की दूरी पर प्रत्यक्षत 
लुढ़क गए होगे । इसके मुख में पत्थरो और मिट्टियों के प्रस्फाट क 
शीप बाद धूल/ राख उसरी तल की और प्रक्षेपित रूप में पाई होगी 
इम अंगारों के प्रकार का बाद में विश्लेषण किया गया और इन अगारोका 
खवान की द्रोणी में प्रसार के बारे में अध्ययन किया गया जिससे इस बात 
का समर्थन होता है कि धून के बादलो का प्रमार हया होगा । 


129 इस बात पर ध्यान देना अधिक तर्कसंगत है कि विस्फोट 
फरने वाली जटिल गैस का दबाव एक ही दिन में नहीं बन पाया था 
परन्तु यह दबाव कई महीनों से बन रहा था जबकि प्राजछादित मलवे 
में से पहनील गमें घो रे-धीरेनिकाल भी रही थीं लेकिन जब गेम का 
दबाव ऐसे बिन्दु पर प्रा पहचा जिमके बाद आच्छादित चट्टान के मलबे को 
हम प्रकार का वाव मन नहीं हो सका तो स्वभावगत मयाकश्रिम उव ला 
मुख का निर्माण हो गया और स्खलन हा जिसके परिणामस्वरूप पत्थर 
शिलाखंडों को निकामन हुा और इसके बाद राम् धूल के बादल मा 
गए । माछादित पट्टान के मलये की गतिशीलता धर- उधर ले जाने से 
फई दरारे और यिदर गंदा हो गए जिनसे गैस- क्षेत्र में एका अन्त स्फोट 
हमा जिसके परिणामस्थ हा मैथन-बाय , कार्यनमोनोपामाइड याय, और 
हाइड्रोजन वायु के मिश्रणों का विस्फोट हुमा । इसके फलम्य रूप काफी 
पायतन की अधिक गर्म क्षीण गम बनी होगी जो स्पष्टतया काफी बल के 
साथ बाहर निकल आयो जैसा कि कोई प्रक्षेप खदान के उनरी भाग में 
हुमा हो । गर्म गैस और वाष्प के इस प्रकार के एकाएक निकलने के साथ 
ही साथ पारीक गर्म अंगारे भी उसमें मिल गए जो प्रभागे हताहतो तक 
300° से 400° के तापमान तक पहुंच गए जिसके फलस्वरूप उन हताहतो 
के खुले मंग मुलम ए पोर भुन गए लेकिन स्पष्ट रूप से झुलसे मही 
दिखाई दिए । यह अनुमान इ.क्टरों की शव -परीक्षा के मिलकुल समतुल्य है 
जिसका संबंध पोट के उस प्रकार से है जिनके कारण कई व्यक्तियों की 
मृत्यु हई । इतने तापमान के सामने प्राने से यह प्रमुमान किया जाता है कि 
इससे बाल और बाल के इनमे बिना ही मतही गंभीर जलने या चोटें 
पाई है । इस प्रकार की गर्म वायु जिममें विशेषतथा बारीक गर्म धूल 
मिली हुई थी , के निकामन और अन्र्तग्रहण से फेफड़ा और फुफ्फुम की 


व मनियों में इस प्रकार की बोटे होना पर्याप्त है जैसीकि कतिपय हताहतों 
के ममरे में रिपोर्ट की गई है । 
15 0 सारांश 

मार्गदर्शी ( पायलट ) खदान के दक्षिणी भाग में कहीं प्राग के क्षेत्र में 
लगातार घटनाए हुई जिनके कारण जगन्नाथ कोयला खान में दुषटना हुई 
है । इस क्षेत्र में लगामार प्राग का लग जाना और मई, 1977 से बराबर 
प्राग के प्रमार के बारे में बताया गया है लेकिन इतने में ही इतना 
भयंकर प्रस्फोट मौर विस्फोट नहीं हो साता जब सक कि अन्य कई 
घटनाए इस स्थिति के लाने के लिए साथ- मा न घटें और बेग से न हो । 

इस क्षेत्र में सुलगती हुई आग स्वा उत्सन्न राख और अंगारों से 
घोरे-धीरे तक गई होगी और बाद में पुराने कार्यशील भागो के प्रपात 
से गिरे हुए शिथिल पदार्थ और धीरे- धीरे नष्ट होने के कारण काफी मात्रा 
में चट्टानों का मलबा भी प्राच्छादित हो गया होगा । इसके अलावा 
मुलगी हुई पाग कोयला तल में उम स्थल तक घुम गई जो वृहद् ध्रशमन 
के स्वसन के ममीप अस्त -व्यस्त क्षेत्र मे स्थिम था । 

इस प्रकार इसके परिणामस्वरूप माग के क्षेत्र के भागे प्राच्छादन से 
कोयला तल के भीतर और बाहर कई प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रियाओं 
का कारण बन गया अर्थात वहन , गैसीकरण और कार्यमीकरण इन सभी से 
बर..मर गैसे बनती रहीं जिसका परिणाम यह हुआ कि पाग के क्षेत्र में 
बहुत गहराई में अधिक दबाव पैदा हो गया । इसके फलस्वरूप यह दबाव 
ऐसी जटिल सीमा तक पहब गया कि पट्टामों के मलबे की ऊपरी परत 
काफी शक्ति से प्रस्फुटित हो गई और जिमके कारण एका मुख बन गया । 
परिणाम यह हुआ कि इस मुख में से गैस क्षेब की हवा का एकाएक अन्तः 
प्रवाह सुधा जिसके परिणामस्वरूप दबाव के कारण उन्च वहनशील गैस के 
मिश्रणों का विस्फोट झुप्रा प्रर्याप्त मथेन वाय, कार्बनमोनोग्राक्साइड-बाय 
पौर हाइड्रोजन -बाय का मिश्रण हुप्रा था । भाग - क्षेत्र की गहराई में इस 
प्रकार के विस्फोट ने शायद अधिक मात्रा में चट्टाब के मलबे का स्खलन 
हुमा और पर्याप्त पायतन की क्षीण गर्म गमें भी उभरकर बाहर पाई 
जिनके माथ बारीक गर्म राख को धूल और पगारे थे जो उसर भाग की 
मोर प्रक्षेपित हुए जिनके फलस्वरूप प्रभागे हताहत झुलस गए और उसमें 
भुन गए । 
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- 


अनुबन्ध 


प्रबन्धवर्ग संरचना 


क्षेत्र और जगन्नाथ परियोजना 


( केवल खनन निधा ) 


महा प्रबन्धक 


( ए . पाल ) 


एजेन्ट 

जगन्नाथ 
( ए० के० त्रिपाठी ) 


डिप्टी सी० एम० ई० 
( एम० महत ) 


क्षेत्र सुरक्षा 

अधिकारी 
( टी०पार्मा ) 


भेलोय 
प्रशिक्षण 
अधिकारी 
( एन० सपा ) 


- 


एजेन्ट 
1 . एम . वाला 

( एन० एन० साहू 
2. तालघर 

बी० एन० मिश्रा ) 
3. डलवेरा और 
हांडी धमा 

( डी०जी० वास ) 
4 . मन्दिरा 

( ए . मुखर्जी) 


स्टाफ अधिकारी 
( वी० खान ) 


- 


- 


व्यावसायिक 
प्रशिक्षण अधिकारी 
( पी० सी० दास ) 


- 


- 


कोयला-सान प्रबंधक 

( एस० के० ) 


सुरक्षा अधिकारी 
( ए० के० नायक ) 


सहायक प्रबंधमः 
1. एम . के . रस्तोगी 
2. भार० टी० तिवारी 
3. वीपी० विश्वास 


बोबर मन ( 4 ) 


म्नास्टिंग फोरमेन ( 1 ) 


खमन सरपार ( 3 ) 


- - - सोन्ट फापरर (1) .... … .. .. . 


सोन्ट फायरर ( 1 ) 


- 


- 


....... 


- - 


- 


- 


- - 
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मिविल अनुभाग : 


अनुबन्म 5 
जगन्नाथ कोयला खान के खान कर्मचारियों और अधिकारियों की सूची 
समन : 


1 . अधिशासी अभियन्ता 


: श्री एम पणमी 


2. इंजीनियर 


1 एजेण्ट / परिपीगना अधिकारी 


श्री ए . के सिपाही 
: श्री एम० के० हे 


श्री एम सदानन्दन 
: श्री पी०के० मपाल 
: श्री रवि साहू 


2. प्रबंधक 


3 सहायक प्रबंधक 


: श्री एम . के . रस्तोगी 


4. सुरक्षा अधिकारी 


3. प्रोवरमियर 
4 कार्य बलासी 
विकिरसा अनुभाग : 
1 डॉक्टर 
अन्य : 
1 प्रशासनिक अधिकारी 
, लेखधि कारी 


: श्रीमती एस० गोहराना 


: श्री ए . के . नायक 
: ( क ) श्री बी० पी० विश्वास 

( ख ) श्री मार तिवारी 
: श्री पी० सी० देश 


5. अवर प्रबंधक 


6. ग्यास्टिग फोर मैन 


: केप्टन एस० एम० शर्मा 
: श्री बी . डी . पार 

श्री एस० स ! 

श्री के० एस० प्रति 
; ा एम . विश्वास 


7 . शाटफायर 


: श्री नायक 


पोबर मैन/ सीनियर प्रोपर मन 


3 श्रम पल्या अधिकारी 


: श्री नवीन नायक 

श्री एस . एम . बारा 
श्री एल० साहू 

श्री एम० सी० से 
: श्री डी० राउत 

श्री उमेश पटनायक 
श्री पविक्ष प्रधान 


प्रय 


१ . मनन मरदार 


जूम , 1981 के महीने के लिए वर्ष की रिपोर्ट 


( पक्षिणी पालन्दा कोयला खान ) 


ई० एण्ड एम ० सेक्शन : 
1. कोयला - खान इंजीनियर 
2 . अधिशासी अभियना 


: श्री ए . एक अनवर, सीनियर ई० ई० 


तारीख 


मिली मीटर में कई 


: श्री पी . भार० काश 


3 . इंजीनियर 


1 - 6 - 81 . 15- 6- 81 


कुछ मही 


16- 6- 81 


23 . 00 


: श्री एस० के० बनर्जी 
: श्री पार० प्रसाद 
: श्री पार० के० मोहम्ती 
: श्री एम . सिंह 


17- 6- 81 


4. वियत सुपरवाइजर 
5. फोरमन 
6 . चार्जमन 
उत्खनन अनुभाग 
1 . अर्धीक्षक अभियन्ता 


कुछ नहीं 


18- 8- 81 


19 - 8 - 81 


31 . 00 
कुछ नहीं 
36. 00 


: श्री पार०यू० राय 
: श्री बी . के . राव ( यांत्रिक ) 
श्री वी० के० लामा ( विद्युत ) 


2. अधिशासी अभियन्ता 


20 - 6- 81 


21 . 6- 81 


105 . 00 


3. कनिष्ठ कार्यकारी प्रशिक्षार्थी 


: श्री रामजी 


22- 8 - 81 


5 . 00 


4. जनरल फोरमैन 


: श्री जागीर पन्द 


238- 81 


16 . 00 


5. फोरमनपा 


24- 6- 81 


कुछनहीं 


25- 6- 81 


5 . 00 


: श्री ए० एन० सरकार 

श्री पूरन पन्द 
श्री एल० एस० चौहान 

श्री मो० आई० मा 
मोहम्मद वहीद 


26- 6- 81 


27- 6- 81 


कुछ नहीं 


6 , फोरमैन 


28- 0- 81 


6 . 00 


29- 6 - 81 


2 . 50 


: श्रीमी० पी० कर 

श्री वी० पी० पति 
थी वर्मा 
श्री एन० के० बारिक 
श्री पी० बी० विश्सास 


30- 8 - 81 


2 . 00 
क्षेत्रीय प्रयोगशाला 


श्री गजू 


पक्षिणी पासन्या कोयला खान 
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अनुबंध 7( क ) 
मुर्घटना में प्रस्त व्यक्तियो की सूची 


व्यक्तियों के नाम 


लिग 


श्रम 
संख्या 


प्राय । 


पता 


अन्य विवरण 


- 


-- - 


मृतका : 
1 रमेश उर्फ रमकई गगराई 

मूपुत्र पन्द्र गगरई 


पुष 


25 वर्ष 


24- 6- 81 को 19 20 बजे निधन हो गया । 


ग्राम - - रंगलगुण्ड, 
हाफखाना- - गरी खीमर 
पल्ला हारा, कामाल 

- सदेव 


नर्द 


27 वर्ष 


24- 8- 81 को 21 05 बजेनिधन हो गया । 


2. पन्द्रे मुण्डा 

सुपुत्र ये चीकुल्लाह 
3 उच्छब पुरती 

सुमुन्न सुवर्णन पुरती 


मदेव 


28 वर्ष 


24- 6- 81 को 21 . 1 5 बजे निधन हो गया । 


डाकखाना - -मेंडारी 
धेडा, ग्राम -- अल्लूरी 
पाना - खामर 
पल्लाहारा, कानाल । 

- तदेव 


4. मधु पुरती 


सर्वव 


25 वर्ष 


24- 6- 81 को 24. 00 बजे निधन हो गया । 


महिला 


18वर्ष 


25- 8- 81 को 1300 मजे निधन हो गया । 


5 . तुलसी गगरी 

पत्नी सुरेश सिंह गगर्ग 


ग्राम - - गरहपुर 
पाकघर --- पाना - - 
सूचिम्पा, जाजपुर 
फटक 


पुरुष 


22 वर्ष 


6 . निरंणम मोहरीमा 

मुपुत्र सोना मोहराना 


26-6-81 को 12 . 30 ब में निधन हो गया । 


ग्राम--- गेंगलमुण्डा 
डाकखाना खामेर 
परामाहारा , कनाल 


पुरुष 


25वर्ष 


29-6-81 को 17 , 15 बजे निधन हो गया । 


7. मधुसूदन नायक 

सुपुत्र हासिया नायक 


ग्राम - - बारापाली 

डाकखामा , कुर्तीनाशपुर 
थाना - ठाकुरगक्ष 
अवमलिक 


महिला 


25 वर्ष 


30- 6- 81 को 20 . 15 बजे निधन हो गया । 


8. राधा 

परमी मधूपूरती 


ग्राम- - प्रल्सूरी 
डाकखाना-मुमरी 
बाड़ा, परसाहारा, 
ठकानाल 
ग्राम - - गुरहपुर 
हाकखाना/ थाना 
सु किन्वा, जाजपुर , 
फटक 


9 . सुरेश सिंह गगराई 


पुरुष 


25 वर्ष 


1 -7-81 को 01 . 45 बजे निधन हो गया । 


महिला 


22 वर्ष 


4 -7- 81 को 01 , 10 बजे निधन हो गया । 


10. गुरुवारी 

सुपुत्री लोनी सिव 


ग्राम / डाकखाना 
कुन्जम खमार, पल्लाहारा 
कामाल 


हताहत : 
1 . जानकी 

मुमुली दवारा रगराई 


महिला 


20 वर्ष 


ग्राम -- रेंगलमुणा 
डाकखाना -- कूगरी 
थाना -- खमार, पल्लाहारा 
ईकानाल 

- तदेव 


तदेव 


28 वर्ष 


2 . सुकुरमणि 

मुगुनी पादरमणि गगरई 
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पुरुष 


35 वर्ष 


मुपुत्र पीसम्बर तर 


पुरुष 


4.* गोकुला माहू 

सुपुत्र प्रावंषु साहू 


5 
प्राग -- - पास पहरे 
डाकखानापाना-- मुफिन्दा 
जाजपुर, कटक 
प्राम - - तबला 
पाकखामा- - छन्दीपास 
द्वारा अंगुल कामाल 
( के० को लि . ) सी०सी० एल . 
( के कर्मचारी ) 


- 


- 


- 


- 


____ * गोकुला सा मेकेनिकल फिटर पे जिन्हें के० को० लि . ( सी०सं०एल०) ने सीधे ही नियुक्त किया था । शेष म्यक्ति सामान्य मजदर है जिन्हें सिविल 
ठेकेदार श्री महेन्द्र सिंह ने नियुक्त किया था । 

अनुबन्ध 7 ( 1 ) 
बोटों के विवरण पो मृत्यु का कारण 

. . .. . . . ... . 
क्रम० से . रोगी का नाम 

बोटों के विवरण क्या राख प्रथवाकिसी मत्यु का सबसे अधिक सभावित कारण 

मन्य पदार्य से सके 
हुए थे । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - -- - - - - rrrrum 


100 % अलना 


राब से उका हुमा 


रक्त प्रवास का अवरोमा से उत्पन्न सरमा 


- वही 


- तवैव 


-- 


- 


- सदैव 


- सर्व 


तदेव 


90 % जमना 
100 % जसना 


- तरंव 
- - तदेव - - 


- तव 
- - तक 


- तदेव 


- सवय 


अस्पधिक जलने से गुरवे की असफलता 


99 % जसमा 


- त 


-- 


तदेव . . 


80 % जलमा 


-- तदव 


प्रस्पधिक जलने से फफसीय रस्त स्रोत (धन 


1. रमेश उर्फ रसोई गगई 

सुपुत्र चन्द्र गगरे । 
2. पन्द्र मण्डा 

सुपुत्र मोचीकुल्लाह 
3. उग्छय पुरसी 

मुपुत्र सुदर्शन पुरती 
4 . मघ पुरती 
5. तुलसी गगरई 

पस्नी सुरेश सिंह ग गरई 
6 . निरंजन मोहराना 

सुपुत्र सोना मोहराना 
7. मधुसूधन मायक 

मपुल हात्तिया नायक 
R. राधा 

पली मधुपूरती 
9. मुरेश सिंह गगरई 

सुपुन सरत कुमार सिंह 
10. ग स्वारी 

सुपुत्री लोनी सि 
11. जानकी 

सुपुत्री चन्द्रमणि गगरेई 
12. सुकु रमणि 

सुपुत्री चन्द्रामणि गगरेई 
13. चेतन तर 

सुपुत्र पीसम्बर चेतर 
14. गोकुलासाह 

सुमुत प्राणबन्धु साह 
1354G [/82 -- 13. 


100 % जलना 


तदन 


- सदेव 


- तदैव 


- नदेव 


अत्यधिक जलने के कारण हवीय प्रवासन की 

असफलता 


15 % से 20 % 


- तदेव 


स्वस्थ हो गया 


15 % 


- तदेव 


- तदैव 


5 % 


- सदैव 


- सदैव - - 


35 % से 40 % 


-राव 


- सदैव 
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अनुबन्ध - 8 


मिष्यासिक सामग्री 180 मीटर x 00 मीटर के क्षेत्र में पंजे मे 
माकार में फैल गई । यद्यपि यह अनुमान करना कठिन है कि काफी माता 
में यह सामग्री भी बाद की अवस्था में वायु से संचित हुई होगी । 
संचित सामग्री की कुल मोटाई जैसा कि खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा 
प्रस्तुत प्लान में 11 वाईट तक नोट की गई है , 39 . 70 मीटर है अर्थात् 
औसत मोटाई 36 सें है । चूंकि उन दो बिन्दुओं पर कुल मोटाई का 
अधिक भार है जहां 8 से० और 12 से० मोटी राख है , अत. औसत को 
पटाकर 2 . 5 सें० किया जा सकता है । 

राख का विशेष ग्रेड 1400 कि० ग्रा० /एम . अथवा 88 पौं/घनफुट 
आच्छादित पोतफल = TIO - 3 . 14x00x00 - 100 


है । यदि इन दोनों पर विचार किया जाए तो निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त 
किए जा सकते हैं : 
___ 300 बी0 टी0 यू० घन फुट 100 मी० टी० यू० घन फुट 
( क ) 17 , 9 मि० बी० टी० ए० के पैदा करने के लिए 
गैस की मात्रा = 59648 षन फुट 

= 17894. 44 घर फुर 
( ख ) आवश्यक वायु का आयतन / 

पानी गैम का धन फुट 

2. 2 घन फुट है । 
:. आवश्यक वायु का आयतन - 131225 पन फुट 

3918776 धन फुट - ( क ) 

पर जली गैस की मात्रा । 
( ग ) आयपरक पी ओ आई का मुल आयतन = 190873 धन फुट 

5726220 घम फ्ट ताकि गैस की मात्रा अर्थात् (क ) पर 
100 x 100 x 20 अर्थात् 
300 x 100 x 20 का विस्फोट हो म । 


360 


- 7085 एम 


7065X2. 5 


, 176 एम 


::: कुल आयसन 

100 
: कुल भार - 247 टी० अर्थात् 250 टी . 

पक्षिणी भाग की यह प्रारंभिक गतिशीलता 4 मीटर से 6 मीटर की 
ऊंचाई तक देखी गई और सबसे निचले सले की ऊंचाई लगभग 6 मीटर 
थी । सेल की पट्टी का उच्च सिरा और उच्च पट्टी के तल का मिलन 
मित को सबसे अधिक गर्म स्पाम समाना पाहिए जहाँ से पदार्थ का 
मिष्कासन हो सकता था । बदाम के तले से ऊपर निष्कासन बिन्दु 
6 मीटर ( 20 ) था । 
पखनुमा क्षेत्र में गुरुत्व का फेन्द्र का शtd 

झt अहो t = सामग्री की मोटाई 

और d = निष्कासन बिन्दू 


से भावलन किया जा सकता है । 


10400 


::. गुरुत्व का केन्द्र ( सो० जी० ) = - --- 

397 
- 261 फीट अर्थात् 260 फीट 


भिखरी हुई राख के त्रिकोंण क्षेत्र पर विचार करते हुए गुरुत्व के 
बन्द्र निष्कासन मिन्यु से 2/ 3 दूर है अर्थात् 208 फीट की दूरी पर है । । 
___ यह आमामी से अनुमान लगाया जा सकता है कि निष्कामम के बिन्दु 
से लगभग 250 फीट की दूरी पर गुरुर व का केन्द्र है । अथवा अन्य शब्दों 
में रह भी कहा जा सकता है कि 250 ट० सामग्री 20 फीट की ऊंचाई 
मे 250 फेट की दूरी पर फैफी गई थी । 

अवपात की ऊंचाई को 
पूरा किया जाने वाला समय टी० = 20 - 1. 11 सेकेण्ड 


अनुबन्ध - 9 
खंगरों ( आग-मिट्टीमिला खण्ड ) के आपेक्षिक गुरुल्म का ओमत 
पोसा कि उसका विश्लेषण किया गया और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत 
किया गया, 2. 52 है अर्थात् सामग्री का भार 2520 कि० ग्रा०/एम . 
अर्थात् 157 पॉ०/ धन फुट है । 

3 . 3 पो० ( 1 . 5 कि० ग्राम ) पायतन + एक दुकड़े के लिए 
घन ईच समान मजामों के धन को प्रत्येक मुषा ३ . 3 इंच होनी और 
इसलिए प्रत्येक मोर का क्षेत्रफल - 1089 वर्ग इंच होगा अर्थात् 
11 वर्ग इंच दारा कोनों को सू गमाफ कर दिया जाए तो एक पोर का 
मेवफल 6 वर्ग इंच स्वीकार किया जा सकता है । 

इस घटना से पूर्व 4 दिन तक 182 मि . मी . वर्षा हुई और वाष्प 
काम प्रतिक्रियाएं हुई जी इस प्रकार है :- - 
( क ) HO ( पानी ) -- HO ( वाप्प ) – 19, 040 बी०टी०यू० 
( ख ) C + HO ( वाष्प ) - co + H , --- 52, 200 बी०टी०यू० 
( ग ) C + 26, O ( वाष्प ) - CO + 213 - 34, 000 बी०टी०यू० 
( भ ) Co + HO( वाप्प ) - CO + H , - 16,400 बी टो०यू० 
( 3 ) C + Cos - co 

– 70,200 बी०टी०यू० 
उनमें से अधिकांश प्रतिक्रियाएं अंतापोप है जिसे आग का ताप 
माम कम हुमा होगा । सरलता से यह अनुमान किया जा सकता है कि यह 
सापमान लगभग 450° सें० ( 842° फे ) होगा । कोयला/ सर में 
विमाजिप्त करने वाले सल और अन्य स्वाभाविक विदर वर्ग और आग के 
फोन में से उत्पन्न बाष्प के दबाव मे बम्ब हो गरहो और गे 150 पो 
एस आई तक हो सकते हैं तथा 500° फे० तक अधिक गर्म हो सकते 

अर्थात् कुल तापमान 431. 9 + 500 = 831. 5° फे० अर्थात् 450° 
से ० हैं। सकता था । 350 पी एम आई और 831 . g° फे० पर अधिक 
गर्म वाष्प का 2 . 4 पन फुट / पी० का विशेष आयतन है । कुल 1471 . 7 " 
वी० टी० यू० की गर्म सामग्री है और 1 7422 का उत्तम माप है । 
___ जार बराए गए लमणों से युक्त वाष्प अन्ततोगत्वा अपेक्षाकृत समीप 
कोयला के खण्ठों मे बिखरने लगती है तब वह, यकायक वायु-मंडलीय 
दबाष से प्रसारित होने लगती है और उसकी सतह का तापमान 35°सें० / 
40° सें० तक हो जाता है । यह प्रमार न तो कमहै और न समापी 
है तथा इमे आइसेनन्ट्रापो कहा जा सकता है । 1 ए टी एल दवा और 
100° सें० पर संतृष्ण वाष्प की कुल ताप मासा 1150. 4 टो० 
यू० है । इसलिए एक खुने स्थान से यकायक प्रमार से निष्काति । 
नाप 1437. 7-- 1150 . 4 = 287 1 बी० टो० यू० ( सूख का काग 
नाममात्र है जो खारिज किया जा सकता है ) है । यदि कोई व्यषित 


20 


1A 


250 फीट की पूरी को पार करने के 
लिए गतिशीलता - 250 


= 225 फोट /सकेर 


25 फीट की दूरी पर 250 टी . को हने के लिए आवश्यक कुल 
गत्यात्मक ऊर्जा 


मक = 1/ 22 वी - 1/ 2x 250x 225x225 
- 13921 मिल० कु० पौ ० 

- 17 . 9 मि० पी० टी० यू० 
पानी गैस का तापीय मुख्य 300 वी . टो० यू० षन फट अषपा 
मधिक पार प में 100 मी०टी० यु० घन फुट मामा जा सकता 


[ भाग II - - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र . मार्ष 5, 1983/फाल्गुन 14, 1904 


1351 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


और 25 पी० एस० आई० होती है जब वह गीला होता है । 
इस विशेष उदाहरण में 

W = 811 पौं०/धन फुट 

- 60 फी० 

X - 20 फी (कल्पित ) 
एफ० आई० ई० का माल दबाय पौं०/ वर्ग ईप 

6WA 


___ XX1 - 2 


_ 6x81x60x60 


20x12x124607 psi 


4661 


20 पी एस आई और 20° के० ) जिसका उत्तम माप लगभग बराबर 
का अर्थात् 1 7456 रहता है ) पर निष्कासित तार के बारे में विचार 
करे तो यह ताप 1473 7 - 1165 . 7 अर्थात् 108 बी० टी० ए० है । 
इसका कोई अर्थ नहीं है कि किस प्रकार ताप निष्कासित होती है जब तक 
हम जली हुई राख और अंगारों के निष्कासन के कार्य में लगे रहते हैं । 
ऊपर दी गई वोनों मार्गदर्शी बातों पर विचार किया जाये तो यह 
अनुमान लगाया जा सकमा है कि समान कार्य का 300 वी० टी० यू० 
प्रति पौं० वाष्प में काम आया था । 

धुले स्थान के आकार का निर्धारण । 
176 एम . ( 6215 धन फुट ) की 75 0/ 0 रिक्ततता 

- 4661 धन फुट 
350 पी एस आई और 500° फे० उन्म ताप पर 1 पौ० वाष्प 

- 2. 41 घन फुट रिक्त स्थान में 
. .रिक्त स्थान में 4661 धम फुट वाष्प 
= 

= 1934 पी० 
वाष्प का यह भार 1 . 11 से० से अधिक काम करता रहा । 
:: भार/ से० = 1752 पी० 
.:. मार / घण्टा - 627 24. 31 पीर 

वाष्प के बजाय से उत्पन्न खुले स्थान का क्षेत्रफल आगे दिए गए 
सूच ( फारमूला ) से आंकलित किया जा सकता है - - 
वाष्प का पौ० --- |पंढा/छिद्र का वर्ग इंच 

= 31 . 43 पी 
अर्मात् 6272431X मी आई आर = 51 . 43x 350 

6272431 
छिद्र का क्षेत्रफल - : 
अर्थात लगभग 20" x 20* का खुला स्थान 

इस प्रकार का खुला स्थान सामग्री के निष्कासन के तब्य से मेल 
जाता है । 

अनुबंध 10 . 
___ 1 फुट चौड़ी x . 1 फुट गहरी x 1 फुट लम्बी ऐसी फोयला की 
कड़ो की कल्पना की जाये जो दोनों कनारों से रुकी हुई हो । 

पूरे पाट के मध्य में कार्यशील कुल भार = रम्ल्यू० आई० एक्स पौ० 
जहा सम्सू . - पौं०/भन फुट में कोयला के भार का संकेत है । 
अधिकतम झुकाव पूर्ण , 

W1 x पौं० 
M -- 

-- - फुट 
अनस्पित्त का पूर्ण, 


51. 47X 3 


- 384 वर्ग इंच 


2 5 पी० एस० आई० के मान वबाप के गोले कोयला की अपेक्षा लगभग 
24 गुमा है और इससे वह कड़ी, गिर सकती है जो 60 फुट लम्बीx 
20 फुट मोटी होती है । यदि कही को मोटाई कम हो तो यह अपेक्ष 
कृत अधिक शीघ्रता से गिर जाएगी । 
____ दुर्घटना के स्थल पर खदार की गहराई 52 मोटर पी और इसमें 
अधिभार 10 मोटर मोटाई का पा । यदि 10 मीटर के इस अधिभार 
और 6 मीटर ( 20 ) गोड़ी कोयला परत को कम कर दिया जाए जो 
ऊपर से गिर गया हो तो अवपात को कुल ऊंचाई 36 मीटर होगी । 
राख में 75 % रिक्त स्थान पर विचार करें तो प्रभावकारी युक्त 
अवपात 17 मीटर ( 88 ) होगा । 

virus - 28s के सूख से 
/ 2x32X88 में । 

२४ - 75 फु० / 
कोयला का भार 80 लम्बा x 20 चौड़ा x 20 मोटा 

80x20x20 
= . . . . - ...... .. . - 975 टी० 

24 . 0 
- 1/ 2 एम 4 - 1/ 2x975x 1000x2. 2x 75x75 

- 6033 . 812, 500 फूट पी० 

= 60320 लाब फट पी० 
अन्य कारणों को भी ध्याम से मही हटामा चाहिए । दक्षिणी भाग से 
केवल 12 मीटर दूर पर पटना से पूर्व 20 दिनों में 3 गार के अन्तराल 
से 2500 कि० उच्च विस्फोटों का धमाका किया गया । तदनुसार सूत्र की 
दृष्टि से v = 73 VQ जहाँ v मीटर में दूरी Q - किलोम 
में विस्फोटो को माता का ग्रोतक है । इससे 96 मीटर तक खतरनाक 
भूकम्पीय प्रकपन हुआ यदि सभी विस्फोट पदार्थ एका साथ मिलकार धमाका 
करे । इसका अर्थ यह है प्रपित लहरों ने आगे के क्षेत्र को अस्त -व्यस्त 
कर दिया और भविष्य में किसी भी दिन इनके सझने की परिस्थितियां 
उत्पन्न कर दी है । यदि 800 किलोग्राम विस्फोट का एक ही बार में 
धमाका किया जाता तो धरती के प्रबंपर 65 मीटर ( जैसा कि सूत्र में 
बताया गया है ) की अपेक्षा 50 फुट (15 मीटर ) की दूरी तमा यात्रा 
करते क्योंकि प्रत्येक अन्तराल के धमाके के कारण भुकम्पीय लहरों के म 
होने का प्रभाव होता । 

यह विवावास्पद बात है कि क्या खवान के भाग के स्वलन से पूर्व 
निष्कासन प्रस्फोट हआ था अपवा दोनों ही एक साथ घटित हुए 9 अथवा 
उस भाग के स्खलन से भिमासन प्रस्फोट हुआ था | 1 पदार्थ के मिष्कासन 
से पूर्व मतिपय मामधीव गवाहों ने बदाम तस से 4 मी० / 3 मी . ऊपर 
खदान के मुख के चारों ओर कुल गति देखी यो । राख की जमा मोटी 
परत के अलावा कोयले के बड़े -बडे टकड़े और व्यावहारिक रूप से भी 
अधिभार खदान के निचले भाग और कोयला के ढेर में सीमित हो गए 
थे । 

मेरी अपनी राय यह है कि कोयला सल में कुछ भी गति का होला 
प्रस्फोट की अग्र सूचना है जबकि कोयला की दीवार के पतले भाग में से 
होकर आन्तरिक दबाव फूटने वाला ही था और इस बात में यह बिल्कुल 
स्पष्ट है । शायद उस स्पल के कुछ ऊपर प्रस्फोट हुआ । उस भाग के बड़े 
पैमाने पर स्खलन की घटना बाग के क्षेत्र में से पदार्थ के निष्कासन के 
याद ही हुई है । सवान के किनारे के साथ समह पर वेषी गई दरारें 
टेन्मान दरारें थी जो अधिक पवार्थ के यकायका सामान्य स्खलन से पेगा 


I - 1xx 
- 12 


फुट 


तटस्थ धुरी से दूरतम रेणा की दूरी 

NN, Iy = 2 फुट 
विव दवाव , 


WIxxx12 


xx2 = WIb/ft .: 


6Wa 


2psi 


XX1D 


भारतीय कोयला सामान्यतया 81 पौधन फुट के भार का होता है । 

एक फुट कोयला की व्यापक शक्ति 1200/ 1320 पी एस आई 
कोयला का तनन बल होता है जो लगभग मंभव हो है जिससे तमम 

बाप का 1/ 80 से 51/ 60 तक गुरु रूप निर्धारित किया जा सके । 
कोयला की शक्ति 50 पी० एस० आई० होती है जब यह सूखा होता है । 
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मनवम्भ - 2 

तया इसकी व्याख्या करना कठिन है जब कोयला राख स्वयं में 
रास , आग , मिट्टी/शिला सण्डो के टुकड़ो और नं . 2 , AlO3 की मात्रा 28 . 13 % / 28 . 11 % है । 
संस्तर स्वस्थान कोयला रास के प्रयोगशाला के विश्लेषण के परि 

___ फरवरी , 1982 के अंत में नमूने विश्लेषण के लिए दिए गए 
गाम तालिका में विखाए गए है । इनसे पर्याप्त सुराग नहीं मिल 

थे अर्थात इस घटना के 8 महीने बाद नमूने प्रस्तुत किए गए थे । 
पाता जिससे विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाए । इसके अलावा राल 

इस बात का कोई ठोस प्रमाण नही मिला कि इन नमूनों को क्षेत्र 
के कई नमने बहुत ही कम है ( केवल - संख्या में है ) और दक्षिणी 

से वस्तुत : कब एकत्र किया गया था । वास्तव में नमूने के 
भाग के स्तर से कही दूर इन नमूनों को एकत्र किया गया था । 

परिणाम न्यायालय के अंतिम अवस्था की जांच के समय प्रस्तुत 
राख के नमने के प्रज्जवलन की हानि अलग - अलग है जबकि यह 

किए गए थे जबकि प्रबंधकवर्ग और खान सुरक्षा महानिदेशालय 
व्यापक रूप से यह बताती है कि कोयला - पल ने इन नमूनों को 

दोनों को ही यह परामर्श दिया गया था कि वे न्यायालय की बैठक 
संदूषित कर दिया था । राख के एक नमूमे में की मात्रा 17 53 % 

के पहले दिन भी विश्लेषण के परिणाम प्रस्तुत करें । 
है और यह आग -मिट्टी/शिलाखण्ड के टुकड़े के नमूने में 17 . 00 % 
है । इन दोनों में ही प्रज्जवलन की हानि अधिक है जो क्रमश : मुझे इस मिष्कर्ष पर पहुचना पड़ा कि नमने इस घटना के 
8 . 37 % और 7 . 36 % है । इस नमने की इस प्रकार की समानता प्रतिनिधि नहीं हैं और केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता 
और जो अन्य नमूनों की तुलना में बहुत अधिक अलग है , विशेष है कि आग के क्षेत्र में काफी कार्बनयुक्त पदार्थ जल गया था । 
स्थान पी -83 

ASH 

प्रजवलन विशेष 
परमेश 

माइटेड 
Sio , Al Os Feso . TiO , ( 

Na, o I 03 कमी 
% % % % ,% % % % % % % % % 
1. सत्तरी ऊंची दीवार 66 . 18 23 . 78 4. 28 1 . 60 0 . 44 0 . 

1 0 . 52 0 . 30 0 . 62 ट्रेस 2 . 20 2 . 270 
के पास ( राख ) 
2. उत्तरी ऊंची दीवार 86 . 80 17 . 55 4 . 14 1 . 58 0 . 42 0 . 08 0 . 47 0 . 20 0 . 39 ट्रेस 8 . 37 2 . 509 

फे किमारे ( राख ) 
3. कर्षण साइन के 82. 10 22 . 78 6 . 57 1 . 54 1. 08 0 . 06 0 . 44 0 . 30 1 . 50 ट्रेस 4 88 2 . 791 

पास ( राब ) 


- 


- 


0 . 22 2 . 813 


आग-मिट्टी स्लेटो पत्थर 
बी / एल परत से 10 62 . 61 30 . 30 3 . 43 1 . 43 0 . 38 0 . 10 0 . 40 0 . 37 0 . 77 ट्रेस 
लम्बी खवाम के 
उत्तरी किनारे से 
136 की दूरी पर 
माप मिट्टी स्लेटी 


5. दक्षिणी किनारे से 62 . 0230 . 76 3 . 79 1 . 42 1 . 08 0 . 07 0 . 22 0 . 30 0 . 04 ट्रेस 0 . 30 2 . 650 

465 की दूरी 
पर उत्तरी किनारे 
से भाग/मिट्टी 

स्लेटी -पत्पर 
8. बक्षिणी किमारे से 87 . 20 17. 89 4 . 28 1 . 30 0 . 58 0 . 08 0 . 40 0 . 20 0 . 93 ट्रेस 7. 36 2. 752 
1400 की दूरी पर 
माग मिट्टी 

स्लेटी -पत्थर 
7. दक्षिणी किनारे से 63 . 50 30 . 91 1 . 57 2 . 50 0 . 01 0 . 13 0 0 0 . 28 0 15 ट्रेस 0 . 50 2 . 436 
1350 की दूरी पर 
माग - मिट्टी स्लेटी 

पत्थर 
8. बक्षिणी-मिनारे से 85 . 50 26 . 11 3 . 92 1 . 80 0 . 11 0 . 04 0 5 0 . 30 0 . 10 ट्रेस 1 . 95 1. 555 
300 की दूरी 
पर आग- 

मिट्टी । 
स्सैटी पत्थर 
8. उत्तरी ऊंची दीवार 65 . 70 29 . 32 2 . 14 1 . 78 0 . 06 0 . 04 0 . 60 0 . 22 0 . 01 ट्रेस 0 . 23 2 . 452 

के भाग के पास 
बाग-मिट्टी/ स्लेटी 
पत्पर 

कोयला- राष 
10. 40 2 संस्तर छत 64. 682813 . 50 4. 44 0 . 10 0. 08 0 . 72 0. 30 0 , 38 0 . 40 0 . 03 0 . 20 

है 20 मी 
कोयला जो मप्रमा 


11. कोयता, मं० 2 

संस्तर का उप 
सिरा 


68 . 70 26 . 11 1 . 50 3 . 80 0. 10 0. 12 0 . 88 0 . 34 0 . 23 0 . 40 0 . 04 0 . 18 


[ भाग [ [ - - पण्ड ( ii ) ] 
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अनुपाब- 12 
प्रार्ण की सूची 

प्रवर्ण संख्या 


- - - - - 


-- - - 


- -- - 


- 


क्रम प्रलेखों कागजात के विपरा 


अन्य विवरण 


सं० 


सी० प्रदर्श 1 


पा . निदेशक , खाम सुरक्षा, भुवनेश्वर द्वारा प्रस्तुन दुर्घटना की रिपोर्ट दिनांक 

13- 7- 81 
ब. प्रबंधकवर्ग द्वारा प्रस्तुत लिखित वक्तव्य, दिनांक 14-12-81 
1. पृष्ठ 1 से पृष्ठ 35 तक विवरणात्मक रिपोर्ट 
R. मालधेर कोयला क्षेत्र का भूर्व शानिक प्लान 
3. सालचेर कोयला - क्षेत्र की कोयला खानों का प्लान 
4. जगन्नाथ कोयला- खाम का कार्यकारी प्लान 
5. 24-6-81 को कार्यारत व्यक्ति 
8. जगनाथ कोयला बाग के क्षेत्र में प्रबंधकवर्ग की संरचना 
7. जगनाथ कोयला-बान के छोटे कर्मचारियों की सूची 
8. जगमाप कोयला खाम मार्गदर्शी ( पायलट ) खदान की दुर्घटना प्लान दिनांक 

24- 6 -81 
9. निदेशक खान सुरक्षा मुमनेस्वर का पत्र सं० 2471 
10. सी . ई. एम . ई. एस० वी० मी० का पत्र संख्या 14/ 0/ पायलेसम्स / 78/ 

146 16 - 17 दिनांक 7-11- 78 
11, 8/ 81 की वर्षा की रिपोर्ट 
12. दुर्घटना में ग्रस्त व्यक्तियों के विवरण 


प्रवर्ण एम . 1 - 32 
एम 1 
प्रदर्श एम 
प्रदर्श एम 3 
प्रदर्श एम 4 
प्रदर्श एम 
प्रवर्श एम 8 
प्रवर्श एम 7 


अनुबन्ध - 1 
अनुबन्ध - 2 
अनुबन्ध - 3 
अनुबंध - 54 
अनुबंध - 5 ( क ) 
अनुबंध - 5 ( ख ) 
अनुबंध- 6 


प्रवर्स एम 9 


अनुबंध - 7( क ) 
अनुबंध - 7( ख ) 


प्रवर्श एम 11 
प्रदर्श एम 12 


अनुबंध - 8 
अनुबंध - 9 ( m ) 


अनुबन्ध - 9 ( ख ) 


13. 24- 6- 81 को हताहतों की चोटी के प्रकार सथा उनकी मुस्यू के कारणों प्रवर्श एम 13 

का विवरण पस 
14. प्रबंधनवर्ग का मसौवा वक्तव्य का अनुबंध- 10 

प्रवर्श एम 14 
15. फोटो " सतह परार " 1 , 

प्रवर्श एम 15 
18 फोटो "छिद्र परार " 1 ब 

प्रदर्श एम 10 
17. फोटो "गोलाईनमा माली ") 1 ग 

प्रदर्ण एम 17 
18. फोटो " फेंकी गई राख और पत्थर के टुकडे " 

प्रवर्श एम 18 
19. फोटो 3 क "फेंकी गई राख और पत्पर के टुकड़े " 

प्रदर्श एम 19 
20. फोटो 3 ख - - देव - . 

प्रदर्श एम 20 
21. फोटो 4 " आग पर कोयला - तेर " 

प्रवर्श एम 21 
22. फोटो 5 - - सदेव . . 

प्रदर्श एम 22 
23. फोटो 6-क - - - तदेव - - 

प्रवर्श एम 23 
24. फोटो 6 - ख - - तदेव ... 

प्रवर्श एम 24 
25. फोटो - 7 "वक्षिणी भाग का ढाल 

प्रदर्श एम 25 
28. फोटो 8 "वर्षा के पानी द्वारा आग-मिट्टी के मल की नाली बनाना प्रवर्ण एम 26 
27. फोटो "नुकीले किनारे पर गर्म राष का संचय " 

प्रदर्श एम 37 
28. फोटो - 10 "पटमा के स्थल पर फंस जाना " 

प्रवर्श एम 28 
29. फोटो-11 " बामगारों के पद चिन्ह " 

प्रवर्श एम 29 
30. फोटो - 12 "छिली हुई खाल " 

प्रदर्श एम 30 
31. फोटो- 13 टूटा -फटा जूता 

प्रदर्श एम 31 
32. फोटो "अंशत - जला हुआ कपड़ा " 

प्रवर्ण एम 32 
ग- के० को लि० ( मी० सी० एल० ) द्वारा प्रत्युत्तर दिनांक 7- 1- 82 जो प्रदर्श एम 33 
तासर कोयला-बान मजदूर संघ ( टी० सी० एम० एस० ) द्वारा ल्यू ० एस० 

को प्रस्तुत किया गया 
. प . के० को० लि . ( मी० सी० एल० ) द्वारा प्रत्युसर विनांत 7-1- 32 जो प्रवर्ण एम 34 

डी० सी० एम० यू० ( स्पेलबेरा ) वाय शस्य० एस० को प्रस्तुत किया 


गया 


४. के . फो . लि . ( सी० सी० एल० ) द्वारा प्रत्युसर दिनांक 7-1- 83 जो प्रवर्स एम 35 

सी० सी० एल० यू० द्वारा उम्ल्यू० एस० को प्रस्तुत किया गया 
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ब. के . ई० अ० स० सी० एफ० आर० आई० की रिपोर्ट दिनांक 5- 1-82 सी - प्रवर्स - 2 
छ - के० ब० अ० के० सी० एम० आर० एस० की रिपोर्ट दिनांक 4- 1-82 सी - प्रवर्श- 3 
ज- के० ख० अ० के० मी० एम० आर० एम० के डामटर टी० एम० सिंह की मी - प्रवर्श - 4 

कोयला खान आग की स्थिति की रिपोर्ट जो 15-4-82 को प्रस्तुत की गई 
स - एम० पी० कानाल से प्राप्त शव परीक्षा की रिपोर्ट 

सी . प्रवर्श - 5 
अ - "माइम डिजेस्टर्स इन इण्डिया ( भारत में खान दुर्घटनाएं) " से उबरणों की सी - प्रदर्श- एम 38 

फोटोस्टेट प्रति 
८. बेड हेड टिकटों की फोटोस्टेट प्रति 

पृष्ठों की संख्या 
8 प्रदर्श एम 37 जानकी गगरेई 
7 प्रदर्श एम 38 चेतन घेतर 
7 प्रदर्श एम 39 सुकरमणि गगरेई 
8 प्रदर्श एम 40 गोमा साहू 
" प्रदर्श एम 41 रसाईक /रमेश 
3 प्रदर्श एम 42 चा मुण्डा 
2 प्रवर्श एम 43 उच्छव पुरस्ती 

प्रदर्श एम 44 मधु पुरस्सी 
5 प्रदर्श एम 45 सुमसी गगरेई 
9 प्रदर्श एम 46 मिरजन मोहराना 
17 प्रदर्श एम 47 मधुसूदन मायफ 
21 प्रदर्श एम 48 राधा 
22 प्रदर्भ एम 49 रेण सिंह 

24 प्रदर्श एम 50 गुरुवारी 
द - प्रबंधक वर्ग द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्र जिसमें दुर्घटना से प्रस्स हताहतों के एम० प्रवर्म 51 

जलने की फी चोटों के उपचार के लिए किए गए व्यय के विवरण दिए 


3- के० ख० अ० के० ( मो० एम० आर० एम० ) द्वारा तैयार की गई झीमुडला प्रदर्श 52 

खान में सतह कोयला आग 
ब - के . ई० अ० सं० ( मो० एफ . आर . आई . ) द्वारा प्रस्तुत उस अंतिम प्रवर्श 53 

रिपोर्ट नं० टी आर/ 80/9/- आर की फोटोस्टेट प्रति जो झीगुरुडखाने में स्वतः 

आग के पंकटों की छाम-बीन तथा उनके निवारण के उपाय दिखाती है । 
ण - 13- 2- 82 के आवेशानुसार प्रबंधकवर्ग द्वारा प्रस्तुत रासायनिक 
विश्लेषण की रिपोर्ट 

प्रदर्श एम 54 (4 ) से एम 54 ( 8 ) तक 
त- प्रबधक वर्ग द्वारा प्रस्तुन मुआवजा रिपोर्ट 

प्रवर्श एम 55 ) 
प . जे० एन० मी० की विस्फोट रिपोर्ट 

प्रवर्श एम 58 प्रबंधया वर्ग द्वारा 
६. खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों की पाच रिपोर्ट 

प्रदर्श एम 57 J4-3-82 को प्रस्तुस । 


New Delhi, the 16th February , 1983 
S. O . 1503 .- --In pursuance of section 27 of the Mines Act, 
1952 ( 35 of 1952 ) , the Central Government hereby publish . 
os the following report submitted to it under sub-section ( 4 ) 
of section 24 of the raid Act by the Court of Inquiry ap 
pointed to hold an inquiry into the causes , of and circum 
stances attending the accident which occurred on the 24th 
June, 1981, in the Jagannath Colliery ir Dhenkenal District , 
Stato of Orissa. 
REPORT OF THE COURT OF INQUIRY 

ON 
THE CAUSES OF AND CIRCUMSTANCES ATTENDING 

THE ACCIDENT ON THE 24TH JUNE, 1981 
AT JAGANNATH COLLIERY IN PHENKANAL, 

DISTRICT OF ORISSA STATE 

LIST OF PHOTOGRAPHS 
No . 

Discription 
1. Shows surface crack running parallel to the southern 

edge of the quarry . The crack can be traced extending 
into the far background . 


[ मा० सं०- 1 1015/ 6/82-एम०आई० ] 

जे० के०जैन, अवर सचिव 
2 . Shows a pot- hole in the line of a crack on the top of 

south side of tho quarry . 
3 . Shows ash and other pieces thrown on the quarry bed , 

The view is taken from near the draglino racing south 
West. The dragline coal heap is covering the entire width 
of the photograph . The background shows south sido 
west of the slide . An area relatively baso of scattered 
pieces is visible in the right side of the photograph . The 
areas in front and behind this bar path are strewn with 

many plecos . 
4. Shows ash and burnt places spread on the quarry ted. 

North quarry side and dragline are in the background . 
The draglinc coal heap is in the right foreground . To 
this photograph also the relatively bare patch is visible 
towards north of the coal beap . 


5. This photograph was taken from the N - 3 corner of the 

quarry surface . Tho dragline coal heap is vleible on 
ton of the dragline body . The slide material is seen 
below the top half of dragline boom . The condition ne 
benches on south side west of slide can be seen in the 
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background. Foreground left shows the dragline pit Alled 

Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh , 
with water . 

Ramgarh Contonment. 
6 . This is similar to No. 5 . It gives an idea about the 

2 . Shri H . B . Ghosh , 
condition of south side east of the blide . The tip of the 

Retired Chairman and Managing Director, 
draglinc coal heap is behind the midpoint of dragline 

Central Minc Planning & Design Institute , 
boom . The slid material can be seen resting against the 

13 /6 / 2 Shankharipara Road , Calcutta . 
coal heap south of it . 

1 .3 . On 1 - 10 -81 I issued a public notification that I would 
7 . This was taken from south side surfacc . The shed to 

sit in Talcher on 12 - 11- 1981 and receive any petition from 
wards right houscd a pump. It also shows the apicad 

any interested party in this casc . 
of ash towards east and on north side . In the top 
background the haul road and a line of cavities formed 

1. 4 I started hearing in public at 10 a . m . on 12 -11-1981 

at Talcher . I decided in consultation with all tho parties 
by natural agencios are visible . 

present, Assessong and the Director-General of Mines Safety , 
8 . Shows the top of north side and the switch room shed . 

that the parties should reprosent their cases themselves instead 
it also shows the spread of ash towards west and foot 

of through Lawyers. At the first sitting of thu Coult , only 

Orissa Coalfields Labour Union ( hereinafter referred to 98 
prints of workers . 

OCLU ) declared their intention to participate in the proceed 
9 . Shows the slide . The dragline coal hean is it the fore 

ings of the Court and submitted their written statement. Other 
pround left comicr. Behind this is slide material. m 

parties while expressing their desire to participate requested 
the right hand side of the slide coal henches on fire 

for more time for submission of written statements. They 
Aro visible . 

were directed to submit the same by 14 - 12 - 1981, so that all 

the written statements could be circulated um nget all the 
10 . Shows pealed off skin . 

parties concerned and rejoinders to written statements could 

be received by 31- 12 - 1981. 
11. Shows deformed shoe. 

1 . 5 . At the same sitting the Director-General of Mines 
12 . Shows partly burnt clothes. 

Safety (hereinafter reforred to as DGMS) submitted their 
report of inquiry (hereinafter called DGMS report) conductor 

by the Director of Mines Safety , Bhubaneswar Region . Copies 
ABBREVIATIONS USED 

of this report were distributed to thc parties the same day. 

1.6. I decided to hold subsequent sittings of the Court 
1. C . C . L . Central Coalfields Ltd . 

at the office of the Board of Revenue, Cuttack . 
?, C .M .OA ). Coal Mines Officers Assxiation of India . 2 . Inspection of Mine : 
?, C . C .L . W . A . Central Coalfills Ltd . Workers Associa 
tion . 

In the afternoon the same day I inspected pilot pit of 
4 . C .MR. S . Central Mining Research Station , 

Jaganath Colliery along with the Assessors, The occurrence of 
5 . C .ER .I. 

the accident was explained to us by the management and also 
Central Fuel Research Institute . 

the DGMS on the spot. No work was heing done in the 
6 . C . M .R . Chal Mine Regulations, 1957 , 

quarry and there way largo accumulation of water in the 
7 . D .G . M .S . Directorate Goneral of Miner Safety . 

quarry bed . 
8 . D . G .M .S . Report of onquiry conducted by the 
Roport 

3 . Appearance of More parties : 
Director of Mines Safety , Bhubaneswar. 
9 . D . C .L . U . Dera Colliery Labour Union . 

3. 1. The following parties submitted their written state 
10 . D . C . F .U . Dculbera Colliery Employees 

monta on 14 - 12 - 1981, With this number of participating par 

Union . 
11 . M . S . L . Mcan Soa Lovel. 

ties came to eight. 
12 . O . C . L . U . Orissa Coalfields Lab yur Union . 

(1) C .C .L . Workers Association (CCLWA ). 
13 . O . C . M . C . U . Orissa Colliory Mazdoor Congress Union . 
14 . T . C . M .S . 

(2) Dera Colliery Labour Union (DCLU ). 
Talchor Colliery Mızdur Suigh . 

(3 ) Deulbera Colliery Employees Union (DCEU ). 

(4 ) Orissa Colliery Mazdoor Congress Union (OCMCU ). 
PART - I 

115 ) Talcher Colliery Mazdoor Sangh (TCMS) affiliated 

to INTUC . 
1. PRELIMINARY : 

(6 ) Central Coalfields Ltd . (CCL ). 
1. 1. At about 1 p . m . on the 24th June , 1981 an accident 

(7 ) Coal Mines Officer s Association of India (CMOAI) 
took place in Jagannath Colliery , Talcher Coalfields, situated 

3. 2 . On 7 - 1 - 1982 the CCL filed 3 rejoinders and also a 
in the district of Dhenkanal, Orissa , when u lurge quantity 

list of witnesses proposed by them to be examinca in the 
of hot ash and dust ejusted from the southern side of the 

Court. 
quarry spread over a wide area. Fourteen workers then present 
about 60 metres away from the side were engulfed in the 

3 . 3 DCLU was given copies of the written statements on 
cloud of ash . They received burn injuries. Ten of them 

7 - 1 - 1982 and was directed to file rejoinders, if any , on 
succumbed to their injuries within 10 days of this occurrence 

8 - 1 - 1982. In a similar manner the CCIWA and TCMS were 
and the remaining four received serious bodily injuries . 

directed to file their rejoinders on 8 - 1 - 1982 . All unions were 
directed to submit lists of witnesses an. l draft issues on 

8 - 1- 1982, 
1. 2 . The Government of India in Ministry of Labous teing 
of opinion that a formal inquiry into the causes of and the 

3 ,4 . Rejoinders were filed by CCLWA , DCLU . Dri ). 
circumstances attendırg the accident ought to the held , an 

TCMS and OCLU on 3 - 1- 1982 . The CCL submitted a list of 
pointed me by a Notification No. N . 11012 / 10 /81 /MI. dated 

3 additional witnesses, who were eye witnesses to the accident, 
1 - 9 - 1981 to hold such inquiry under section 24, sub - section 

to be summoned to appear in the court, TCMS suggested that 
( 1 ) of the Mines Act, 1952 . By the same notification the follow 

Shri P . C . Das, a blasting foreman , may t e summoned as a 
ing persorg wore appointed to act as Assessors in holding 

witness in addilion to the eye witnesas already listed . The 
the inquiry - - 

list of witnesses as given at Annexure- I contains the name 

of all the witnesses suggested by the parties and the r .nica 
1. Shri Damodar Pandey, 

of court witnesses also . 
Joint General Secretary , 

3 .5 OCTU submitted a list of 12 witnessey to he examined . 
On enquiry Shri P , C . Sahıı , President of this union , men 
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tiondd that none of them had any direct knowledge of this 
particular incident and that they could only give evidence 
of other accidents and general safety measures adopted by the 
management. As these were outside thc purview of 
this court, I decided that none of them necd be invited to 
give cvidence . 


4 . Iasiles framed : 


4. 1, In the sitting of the court on 8 -1- 1982 the following 
issues were finally framed : 

(1) What are the causes that led to this accident? 
(ii) Were all the safety measures prescribed in the Act , 

Rulcs or orders issued thereunder properly followed 

by the management ? Were these measures adequate ? 
( iii ) How can such accidents de prevented in future ? 

4 . 2 . DGMS report which had already been circulated among 
the Partics and which had also boon commented upon by 
some of the parties in their written statements was accepted 
aş Court Exhibit No . I. The written statenient fild by the 
management alongwith Annexure containing plans and photo 
graphs and the 3 rejoinders filed by them were taken as 
exhibits M1- 1 to M -35. Other parties had no objection to ibis . 


town of Dhenkanal and 153 km . from stato capital, Bhuba 
acowar by road . 

7.3. Coal mining was first started in this coalfield way back 
in 1921 when M / s. Bengal Nagpur Railway Co. Ltd , and M /8 . 
Madrag and South Marbata Railway Co . Ltd ., opened 
Deulbera and Talcher collierios respectively . M /s. Villiers 
and Co . Ltd ., A private company, started Hondidbus colliery , 
All these mines were underground and worked l alcher No. 1 
seam for supply of coal to railways . With the formation of 
National Coal Development Corporation Ltd . (NCDC ) in 
October, 1956 the ownership of Talcher and Dculbera Col 
Jieries vested in NCDC . In early sixtieg NCDC took up in 
tensive exploration programme in Talcher and opened up 
three mines, namely South Balanda (opencast), Jagannath 
( opencast ) and Nandira (underground). After nationall 
sation of coalmines in 1973 all the miner of The area 
except Handidhun were owned by Coal Mines Authority Ltd ., 
from 9 - 7-73. With the formation of Coal India Ltd ., on 
1 - 11 -75 with Central Coalfields Ltd . ac & subsidiary company, 
the ownership of the mines was transferred to CCL . Handidhya 
Colliory was taken over hy CCL op 24 - 11 -79 from the State 
Government of Orissa . 

7.4 . At the material time, all the shares of CCI, were held 
by M /s . Coal India , Ltd , In turn all the shance of M /s . Coal 
India Ltd . are held by the President of India . This Company 
and / or its Board of Directors function subject to directions 
and control of the Government of India , in Ministry of 
Energy. 

7. 3 . There were working mincs in Talcher area with a 
production potential of 1 . 36 million tonnes of superior coat 
and one million tonnes of power grade coal per annum . In 
1980 -81 this area produced 1. 5 million tonnes from open cast 
and 0. 6 million tonnes from underground, The total employ 
ment in this area was about 7000 of which about 3000 were 
employed undergrounds. 


7 .6 The topography of the area is more or less flat. The 
general elevation above MSL varies from 112m to 137m . Tho 
main drainage in controlled by Brahmani river with # south 
easterly flow almost along tho eastern extremety of the 
coalfield . 


7 .7 . Summer is severe . Maximum temperature in May /Jnue 
rises up to 49°C . Humidity is also high . Winter is hardly 
perceptible. Mongoon breaks out in the middle or at the end 
of June and continues up to October. The annual rainfall is 
About 1100 mm . to 1500 mm . 


5 . CMRS and CFRI : 

5. 1. Assessor, Shri H . B . Ghose , on a perusal of the 
DIGMS report, pointed out that something unique had appa 
rently happened and expressed the view that it was necessary 
to have the matter investigated thoroughly through experts . 
I, therefore , requested the Central Mining Research Station , 
Dbanbad and the Central Fuel Research Institute , Digwadib 
to send their experts to Jagannath Colliery to investigate the 
causes of this accident. Accordingly letters were addiessed 
requesting them to submit reports to this court hy 11 - 1 - 82 . 

5. 2 . The CFRI deputed Shri D . K . Bhattacharya , a scientist, 
and the CMRS deputed a team of scientists consisting of 
Dr. T . N . Singh , Dr. S . C . Banerico and Shri B . D . 
Baliga . They visited Jagannath Colliery between 23rd ond 25th 
December , 1981. They were assistert by the Director of Mines 
Safety , Bhubaneswar and officials of CCL and Central Mine 
Planning and Design Institute . The investigation reports were 
roceived before 11- 1 - 1982 and are reproduced at Annexure II 
and III. 
6 . Examination of Witnegres : 

6 . 1 . The Court held sitting on the following day , and 
completed the examination and cross examination of all the 
witncases . 11th , 12th and 13th February , 4th , Sth and 6th 
March , 15th , 16th and 17th April, 6th , 7th anil Ath Muy and 
5th June, 1982, Dr. T . N . Singh , Scientist of CMRS, and 
Shri D . K . Bhattacharyya of ( FRI were also examined as 
court witnesses and crogs cxamined by some parties. 

6 . 2 . The examination of the witnesses wa ; concluded on 
5 - 6 - 82 and the arguments commenced . The arguments con 
tinued till 7 -6 - 82 . All the parties were allowed to argue their 
respective cares . CCL , ( CLWA , TCMS, DCEU , UCLU and 
CMDAT argued while UCLU filled a written argument. With 
the conclusion of the arguments on 7th June, 82 , public 
sitlings of the court were over . 

PART - I 
7. General Information : 

7. 1 . Jagannath Colliery , where this accident nccurred, is 
one of the six collierie , worked by CCL in Talcher coalfield . 

7. 2. Talcher coalfield which extends over 2500 sq . kri.. 
occurs tetween latitute 20 -55 and 21° -OSN and longitudes 
840 - 20 and 850- 33 F . The entire coalfield lies in Dhenkanal 
district of Orissit Tt is connected by a 100 km . long broad 
gauge railway line to South Fartern Railway main line at 
Nergundi junction near Cuttack . It is also connected bv a 
14 km . Inng appro . ch rad taking off from Banarpal on 
National Frich vay NO, 42 which connects National Highway 
No at Niroundi and National Highway No. 6 at Sambalpur 
Talcher ronffield is in close proximity to Talcher and Angul 
sub -divisional headquarters. It is about 70 km , from district 


8 . Cleology of Taleber Coalfield 

8. 1. Talcher coalfield , named after Talcher towo, lies in 
the valley of Brahmani river ( vide Plan No. 1). Though the 
sequence of coal seams in the Raniganj formation have not 
been established , 12 coal seams have been cncountered in 
different borcholeg varying in thickness from 1. 3 to 5 . 3 m . The 
coal seams are of poor grade . 


8.2 . The general strikç of the bed , is E -W with low northerly 
dips around 4° to go in the south - eastern part of the coalfield 
where the present collicrics are located . However , in the 
northern part Barakorship southerly , the south - eastern part of 
the coalfield is faulted . Sirce the area is covered hy a mantle 
of soil, auboil and conglomerates the faults are not discernible 
on the surface . 


9 . Jagannath Colliery 


9. 1. This opencast project comprising of a total surface arca 
of 593 acres was started in the year 1970 -71. There are eight 
major faults in this property . These faults generally run e . st. 
west and have variable torows. Mining operations of Jagannath 
Colliery were first stated in a quarry in the through of two 
major faults. This quarry was named as Pilot quarry . Later 
another quarry named Main quart y We started , 1t the time 
of th - accident these were 1 . only two pity working At 
Pilot pit No . 3 geam about 9m thick occurred at a depth of 
ahout 12m followed at depth by No. 2 sem , ayant 35ın 
thick with a párting of about 6m with No. 3 seam The cool 
is of Jniy rank , high volatile and non - colin tyne . The total 
reserves in Tarannath Colliery is about 35 million tonnes. The 
grade of coal is F suitable for thermal power generation . 
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9. 2 . Jagannath coal is inainly consumed by Talcher Thor 
mal Power Station , the boilers of which were designed to bunn 
high ash coal from this minc , Other consumers are Egmore 
Thermal Power Station and local brick and other industries, 
In the ycar 1980-81 this colliery prodụced 0 . 85 million tonnes , 
In quarter cnding Junc, 1981 production was 40 , 000 tonnes 
per nonth with an employment of 540 persons. The mine is 
highly mechanised . Dumpers, shovels , payloaders and draglines 
are in use . 


11. Method of Work : 

11, 1. Pllot quarry was started near borehole No. NCTB 82 
by a P & H 1855 dragline piogressing from east to west. After 
coal was exposed , the dragline algo extracted somo coal from 
the exposed area and the coal was side - cast into the surface 
wherefrom it was transported to South Balanda coal handling 
plant. After the preparation of a temporary haul road 10 the 
top of the coal bench , one shovel with dumpers was deployed 
for the removal of overburden as well as extraction of the 
top bench coa! 


9 . 3 . As already mentioned earlier there are two pits , namely 
Pilot and Main quartics, in this colliery. The pilot pit, where 
this accident occurred is generally about 800m x 240m X 45m 
decr . In the floor of quarry bod there is 15m . of coal Pilot 
quarry is situated in a trough of two main atrike faults 
running E - W . The south side fault has a throw of 120m . 
The hade is unknown . North side of the trough has more 
than one fault at places. These faults have relatively small 
throws (not exceeding alout 30m ) and steep hado . 

9.4 . Plan No. 2 shows a line of fault on the south side of 
Pilot quarry . This was copied from the geological plan , The 
position is evidently not correct and therefore has been shown 
by broken lines , After the incident 2 patches of smooth sur 
faces were exposed . These give an appearance of a fault 
plane. But hade is rather flat. This may not be the fault This 
also haq heen shown on the section with broken lines. All 
there brokon lines have treen shown on the plan mainly to 
draw attention to the fact that there is a fault plane around , 


11. 2 . After sometime the P & H 1855 draglino was withdrawn 
and a newly erected ESH 4 /4S dragling was engaged in Pilot 
quarry . The dragline was used for preparation of the haul 
road on the northern odgo of Pilot quarry along the fault 
plane . In addition there were two shovels — one was used for 
removal of overburden while the other was used for coal 
production , After the extraction of top bench , the Intervening 
stong parting was removed by shovel and below the parting 
coal of No, 2 seam waq worked in benches , 6 to 10m . high , 
by shovel- dumper combination . 


10 . 3 . The total depth of the quarry from the surface WAS 
envisaged to be around 60 metres for complete extraction of 
No. 2 scam ( also called Jagannath Seam ). As such , it was 
not possible to denloy shovel- dumper combination for working 
upto the poor of the seam in view of the restricted North - South 
width of the quarry betwcen the two faults . It was, there 
fore , decided to deploy a dragline for extraction of the bottom 
bench of about 12m . thickness, 


9 . 5 . While working the south side , the fault plane way 
not exposed . Somo coal was left against the fault plane re 
portedly to avoid running into disturbed strata , 


10 . Management : 

10 . 1. The line of management was Shri A . Pani, Arca 
General Manager, Shri A . K . Tripathy, Project Officer or 
Agent and Shri S . K . Ley , Manager of the nine. Shri Dcy 
was on lcáve from 21st to 26th June . During this period 
Shri A . K . Nayak , Safety Officer of the mine, was acring 
as Manager . Annexure IV indicates the management structure 
at the Arca level along with that of Jagannath Project. 


11.4 . By the end of 1980 a dragline was brought to this 
pit to lift the floor coal. It started working on the quarry 
bed from the east end . The coal was soft- blasted for con 
venience of dragline Operation . For improved efficiency of 
hlasting a key out was made to provide an additional free 
face by blasting a 5m . wide strip along the south side Icaving 
ahout 9m . of coal from the toe of bottom hench , Ahout 12m . of 
th - floor coal was heing oxtracted by the dragline in this 
manner . 


10 .2 Shri Pani is a Graduato in Mining Engineering from 
Indian School of Mincs und held a First Class Manager s 
Certificate (Coal). After Graduation he worked in mining In 
dustry for nearly 28 years in various capacities . About 12 
years of this period was in mechaniscd opencast mincs like 
Kathara , Singrauli and Talcher area . At Singrauli he worked 
for 3 years ag Project Officer and another 3 - 1 /2 years AS 
General Manager. Ho was working as General Manager of 
Taicher are . since May , 1979 with a break of few months in 
between . 


11 . 5. The dragline 119ed to dumn the coal in a heap on 
the quarry -hed wherefrom the coal was movest out by pay 
loader- dumrer comhination . 

11 .6 , Except where disturbed by fire and slide the south 
side of the quarry was in the form of benches, The hottom 
mogt bcnch (in coal) in the south side nearabout the place 
of incident was about 6m . high and 8m . wide . At the place 
where the incident occurred this bench existed , though most 
of it was on fire . At the toe of this bench there was solid coal, 
The key -cut started from 6m . farther cast of this place . Water 
fiom west side used to flow along this toc area into the 
east side pump orected by dragline operation . At this place 
(later covered by the fallon matcrial) there was no accumulation 
of water as such , 


10 . 3 . Shri A . K . Tripathy is & Graduate in Mining Engineer 
ing from Indian School of Mines and held a First Class 
Manager s Certificato (Coal). Ho had about 14 years of ex 
perience including 3 years in mechanised opencast mincs . He 
has been working as Project Omcor or agent of Jagannath 
Colliery since August, 79, 


10 . 4 . Shri S . K . Dey is a Graduate in Mining Engineering 
from Calcutta University . He held # First Class Manager s 
Certificate ( Coal). He hos 14 years of experience in mining 
including 3 years in mechanised opencast mines. He has 
bcen working at Jagannath Colliery since February , 78. He 
started as Assistant Colliery Manager and was promoted AS 
Manager from August, 1980. 


12. Shifts worked , Supervision & Employment : 

12. 1. The mine worked in 3 shifts of 8 hours cach - - first 
shift starting at 5 am . Thero was also a general shift for 
certain categories of workers from 7 am , to 3 . 30 p .m . with 
a break of half an hour , 

12 .2 . In the Pilot quarry the dingline normally worked in 
all the three shifts. Transport of coul from the quarry bed 
was done with the help of pay loaders and dumpers and 
Lisually in 2nd shift only. 

12 . 3 . The two 2nd class assistant managers rotated in 
shifts leaving one shift without an assistant manager. In cach 
shift there were one overman and one mining sirdar for 
both the working quarries. 

12 . 4 . For blasing there was onc blasting foreman (holding 
an overman s certifcate ) Assisted by a shortfirer. Blasting in 
Pilot quarry was done once lu 10 to 14 days. Last blasting 
in this pit was done on 9 -6 -81. 


10 .5 . Shri A . K . Nayak in the Safety Officer of the mine 
and was acting as Manager on the day of accident. He is 
Graduate in Mining Enginceuing from Calcutta University 
and also a holder of First Clasg Mino Manager s Certificate 
(Coal). 


10 .6 . The Managor was assisted by ong First Class Assis 
tant Manager, one 1st Class Safety Officer and two Second 
Class Assistant Managers on the mining side. On the engineer 
ing side he had one Colliery Engineer , one Superintending En 
gineer and four Executivo Engineers. A list of the mine off 
ciels is given at Annexurc - V . 

1354 GI/ 82 - 14 


12 ,5 . The draglinc crew consisted of 7 porrons, while pay 
loader engagement required 9 persons including one foleman 
and 5 haulpack operators. In addition to the above two 
pump operators wero employed in cach shift. 
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15. Rainfall : 


13 . 1 . As has been mentioned carlier the south side of 
Pilot quarry was close to a major fault plane. A fue was 
obscrved on this side in the last week of May 1977. It was 
followed by some more fires in the sumc and subscquent 
years. Attempts were made to dig out the fire and quench it . 
It is reported that some of these fires were dealt successfully . 
Since then some more fres occurred in Pilot pit south ride 
In yirgin coal soam and some firco continued to burn . Those 
fres or spontaneous hcating occurred in disturbed coal general 
ly. There were patches of solid (undisturbed loy cracks etc .) 
coal on the south side without any fire . On the north sido 
Also there was a fire in coal along a fault planc. As a result 
of the burning away of coal by fire and partly duc to other 
reasons there had been a number of side falls along the 
south side . In the portion of the south side which fell down 
in this accident the 6m high toe-hench ( in coal) was on fire 
and there were 3 to 4 patches on fire in the upper horizon of 
the geam . Most of the toe bench at this place was on ſiic . 
The bench immediately above was also on fire but to a 
lesser extent. 


Annexurę VI may be seen . It will be observed that there 
was heavy rain on 20th Jųjo followed by hcavier showers 
( 105mm ) on 21st. There were ruins on 22nd and 23rd also . 
The rainfall was recorded at south Balandı Collicry situated 
adjacent to Jagannath Colliery . In all 162mm , rain had fallen 
from 20th to 23rd June . 
16 . Events Prior to the Accident ; 

16 . 1 East side of the quarry bell wherefrom 12mn . of floor 
coal had been extracted by the dragline was used as a sump. 
There were two pumps on the north side of this sump. To 
cope up with the extra water of rainy scason 1 third pump 
was to be installed near the other pumps on the north side . 
The foundation job for this pump way awarded to a con 
troctor named Mahendra Singh . 


16 .2 . The contractor had engaged only three workcis in 
Pilot quarry on 23-6 - 1981, On 24 -6 -81 ho engaged 13 workers 
( including 5 females ) . mostly new recruits on the foundation 
job in the general shift starting from 7 a .m . He wiis himself 
present on the spont. A civil surervisor , Rabi Sahu or CCL 
was supervising the job . There was a pump operator to run 
the old pumps. Gokula Sahu , 9 mechanical fitter , also was 
present in the quarry engaged in the repair of a pump. 


132 The coal was highly cusceptible to inontaneous heat 
Ing . The ignition and closeing noints of this coal had not 
Tren determined . The cool wns highly interhended with 
hands of carbonacron shale it is enoted that coal dumped 
in the stock caught fire after a period of 2 or 3 monihs, 
Results of proximate and ultimate annlysis are given below : 
Proximate 

Ultimate 
Ash 

34 93 % — 30 81 % Carbon 42 - 43 % 
Moisturo 6 , 43 % - 3 80 % Hydrogen 27 - 3 % 
V .M , 

24 .07 % - 36 19 % Nitrogen 1 , 1 - 1 , 2 % 
F . C . 

34 57 % - 30 87 % 
U . H . V . 3191 K . Cal/Kg — 3938 

13 . 3 . Management claim that various methods had been 
tried out to extinguish fires occurring on the south side . 
These included digging out of the fire and quenching with 
water jct. But according to their experience there used to te 
re -cmergence of fire after some time in many cases. 


13 4 . As a result of the burning of coal scam and slides 
on the southern side cracks had developed on the surface . 
These cracks were 15m . wide at places and ran narallel to 
south side ton edge . At one place a small nothole hod also 
formed in the line of a Crack . To silvert rain water awav from 
the quarry a girland drain was provided along the south side 
outside these cracks. 


16 . 3 , Thọ draglino did not work in this shift, Transport 
of coal from the quarry bed was donc by pay loader dumper 
combination . This job was stopped and these machines were 
moved out sometime before 1 pm . The dragline coal heap 
left behind mis about 4 .5m . high and 18m . away from the 
toe of Bottom Bench . 

16 ,4 Around 1 p . m . Rabi and Mahendra werc coming out 
of the rit for lunch . They were followed a small distonce 
behind by 10 workers of the contractor . Another 3 workers 
and Gokula Sahu wore still at the pump sita . Apparently the 
last mentioned four persons liad no intention of going out 
for lunch . 
17 . The Accident : 

17 . 1. Rabi and Mahendra were walking togсthes. When 
they had crossed the dragline and were about 30 metrcs west 
of it moving along north side of the quarry, they heard 
noise of rolling stoney coming from south side. When thcy 
Jooked towards south . they saw a stream of stones rolling 
down the south side from a height of 5 metros. Rabi felt 
that the force of the slide was increasing. Mahendra also 
saw further sliding down of material. They warned the workers 
who were following them at some distance and they thrm 
selves atarted running . Mahendra felt that the sound front 
the south face had increased , Thry, therefore , rau as fast 
as possible . They climbed un & shortcut to the haul rond 
Yuust after reaching haul rond Rabi stumhier and fell. 
Mahendra fumned over Rahi and moved custwards in it 
attempt to come out of the nit. Jle notice danse mokr 

bowe his hart. He turnost in vast and went alone the old 
haul thart Hoe ofruit tot inmithin wopla fall on 
his head Rabi did the same but followed the working haul 
rond and ran unto the ramn. According to Rabi the dust 
took 4 to 5 minutes to settle down , They hcarl vorkers 
chouting for heln and lyster . Theses workers came along 
the hayl road . All of them were covered with whit : ash . 
Rabi had noticed that the skin was coming off when he 
touched their bodies . According to Mahendra " when the slide 
started it appeared to him to he passing out like wator or 
gas from a hose pine. It moved straight towards the north 
side and then a cloud of juist began to form above . There 
WAS no flame at that time in the dust" , 


14. Precautions Against Fire and Slide : 

14 . 1 . As mentioned earlier side falls had occurred in 
patches on a number of occasions in the past when small 
clouds of hot dust had hccn iaisel. But none of these had 
spread fas . In onc specific instance On 12 - 6 - 80 eight workers 
were engaged in making a roadway at the cast end through 
& contractor. As stated by the agent these workers were 
moking steps, Some hot material had volled down from a 
height of about 4 / 5m from south side and raised a hot dust 
cloud. Five of the contractors men working about 6m . Away 
roceived minor burn iniuries. This was not a remortable acci 
dent of occurence . In 11 theses cases of falls and conrequent 
dust cloud the spread of both fallen materials and dust cloud 
remained confined to a short distance of the toe , 


14 . 2 . Management claims that bascd on the above experience 
they were observing the precautionary Measures detailed 
below . There was nothing in writing to this effect. 
1. A dragline was introduced by end of 1980 and worked 

along the north side . This eliminated the necessity 
of any employment within about 25m , of the south 

side for winning coal. 
2 . The drilling and blastini crew , however , had to go 

closer . But they were not required to go closser than 
10m from the tre and their emnloyment wils re 
quired only once in about every 10 to 14 days . 


17 2 . Jut before the accident, Gokula Sahu sent away the 
pump operator for lunch , He staycd back for doing some 
further work on the pump. With or nrar him wore thice o her 
workers including 2 women Gokuua heard some noise coming 
from the south face. He saw movement of a part of south 
a d and also saw a lot of dust risin ? with biy noie, Acrord . 
ing to him a part of the dust went straight to vards north and 
also went up in the air. He described the noise us whon whoa . 
In an attempt to escane he ran toward the dragline. By that 
time the dust cloud had spread and he coukl not ste his 
way. So he turned back to the pump. He slipped and fel ! 


3. Pumping was done from the north side. 

4 The dragline dumped roal about 18m away from 
south toe . This coal was lifted by pay loader , 
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ulu 13. 7 ) Louis . 100 tel 4 sul ww WC CalibuL Mulla 
Lila Ulle uusi vivuu Leivud ulin injuicus Tuusung livre 
Ou pe LILL LO Tu per Ledl. All OL i en uieu Win kelun 
DI TU udys. WUNUIT HU 110 OLOIS including leuwe WOILLIS 
WIU W vie with han ntai allt thc pumps ascupeu Win Seildus 
Ijlaces. The extent Ol Duns in the cases was uplo 40 , 0 , 


at a distance of about 6 meties west of the pumps. He could 
not get up and run . He felt hot ash setting on his back 
Fle lost consciousness. He regained conciousness & Illic 
laler and walked out of the quarry . He was wejling m ang 
shucs. The stives Sullh . IDW ine asi which had accusoulated 
Ull we givund . TWO wonen wolaeis nauicly Suhuuru ai 
Jank Gagian Weie nodi Lukula at the title of the l.culueilt . 
Sualmly heard a big sound like " whoa . She but near the 
pump closing her eyes and then hoi nutciial stui[cd laug 
around her . Both Sukrimani and Junki had moved 10 .masa 
and then back towards the pump. When they were near the 
pumps , some hot dust settled down on them . 


17 . 3 . Chaitan Chetar, one of the injured stated " Gokula , 
two women workers and I were near the work sile whilo 
10 others were leaving toi lunch , I had brought hudd to 
eat. That is why I dil not go for lunch . I saw a stone 1xJling. 
Bigger piece began to fall. Gokula said that we should move 
immediately . By this time we woro all covered by ash which 
was falling . We could not find our way . I had to ictuin to 
the work site and put my face on the ground .” 


17. 9 . According to the doctuis lhe clothes all the per 
sons were DunL tu ucjent excent und ineir bodies We. c 
fully covčied with whic ushi . None of item bud any injury 
other than burn injules . 
18 . Medical Aid : 

18. 1 . In all 14 persons — 13 belonging to continuior and 
One ol CCL werc injured in this Quçluent. All the injuica 
peisons were transported 10 the regional hospital at Tauhor 
Coluery between 1 . 30 p . m , and 1 .45 p . . which is approxima 
tely at a distance of 8 km . from the site of the accident. 

16 .2 . All the injui . d persons were treated in thc regional 
hospital, which was a Iuil veugeu hospital. The injucu pal 
Sons were kept in a steriised 100m , Hiled with all -wo.cis 10 
iegulate temperatuic and humidity . 


17 . 4 , The other 10 workers who were ncar about the 
diagline could move neither forwan nor backwaid before 
the cloud of dust completely engulfca them . Some of then 
moved towards north in an attempt to escape from the spread 
ing cloud of dust írom south Partinlly beint clothy and foot 
wcars werc luter recovered fiom near the toe of north side 
wall. Some of these were 2in . up on the north side These 
workers apparently remained in the dust cloud for 5 - 10 minutes . 
When the cloud cleared they stumbled along the hull road 
und most of them collapsed at the ramp or ncar about that. 


18 , 3 . The Chief Medical Ollicer of CCL who was on 
ulical duty tu Culculld inne diely rushed to Jalinei anu 
reached the hospital on 21h allei Doon ding with Diector 
(Personnel) of CCL . 


18 .4 , The help of pecjalists 110m the nearby hospital of 
Fertilizer corporation or inju was procureu . Expuc intuial 
help of D , G , P . imobunty , Professos Suigery . S . C . B . 
Medical College , Cuttack and Dr. S . Sabu , Associate Protessor 
of Surgery , S . L .B . Medical College, Cuttack Way oblained who 
Visited tho patients almost daily , 


18 ,5 . All the 12 doctors in the various hospitals of CCL in 
Talçher area and para -medical statt Wcic places on round 
le cioch duty for wetment of the injured . 


17 . 5 . Shri B . K . Lama, an Executive Engineer , happened to 
be on the surface haul 10ad near the control room at the time 
of this accident. He did not hear any noiss. He saw a big cloud 
of dust coming up from pilot sit. He suspected that the dragline 
bad caught fire and immediately rushed to the time office in his 
juep to collcct some engineering personnel before ilishing in u 
the quarry . According to him . the cloud of dust porsisted for 
about 8 - 10 minutes . When he reached thc ramp ho mot a 
number of wolheis , some of them were lying wwwn ung swasche 
others were still staggering out of the quarry. Their boues 
were covered with alist, All of these workers had bun 10 
juries with skin hanging louse at many places and the clothes 
they wcie wearing were also partly buint. He inmediately 
arianged to lift the injured in his jeop and a tick and sent them 
to the regional hospital of CCL about 8 km . away. Su Lamd 
then moved into pil to check damages to the draglinc , thy 
bed of the quarry was wovcicd with hot ash and small pieces 
of burning coal, un the way to the diagline he observed proces 
of burnt clothes , detormed shoes and chappals and some rcoled 
off skin , He found one persons lying beneath the diugiin . 
He aranged to shift him to the hospital. He did not find 
any mechanical damago in the diagline out dust cove. « d the 
inuido as well as outside of the diagtinc fully cven though all 
the doors and windows were closed. He found a wonnen worker 
near the pump. She could not walk duo to bui injunch on 
her ankle and as the ground was hot. He littcu ber on his 
shoulder and brought her out of the quarry . 


18 .6 . Four of the injured persons expired on the same day 
followed by ibo death of onc poison on 25h, and another 
on 26th . 1 nrce more persons expired on 29th , 30 . June and 
1st July , 1981 bringing the luial 1oy. The luch person expued 
On 4 - 7 -81 at 1 p . m . All these persons had 80 per cent to 
100 per cent buin injuries . Gokula Sabu, Chaitan Chelur, 
Smt. Sukurimani und Kumari Junki wto hul less bu . nl injuries 
Survived . 


18 .7 . The details of peisons involved in the accident with 
nature of injuries and the date and timo of death etc . uie 
enclosed as Annexure VII ( A ) & (B ). 


PART-- IV 
19 . Tho Casc as Put Forward by DGMS 

19 . 1. According to the DGMS report there was a slide in 
which about 800 tonnes of nuteilal come down along the 
south side over a width of about 20 mieties, This alıdę migat 
have been caused by fire , heavy rain , presence of fault plane, 
water entering through wide cracks on the surface etc . Or 
more piobably by a combination of these . 


17.6 . Shri S , M , Das, Overinen of the second shift was at 
the time office when the accident occurred . His attcntion W . 15 
diawn to a lot of smoke coming out of pilot pir but he wiki 
not hear any noise . The smoke way black in colour , When he 
rushed to the esastern edge of the qually , he could see nothing 
of the quarry bed because of the smoke. The smoke continuest 
for about 4 or 5 minutos. Ho walked wong the castern edge 
to the contiol room where he stopped a truck and rode in it 
to the quarry . He found a number of injured persons at the 
ramp. Ho sent some of the injured persons to the regional 
hospital in his truck . 


19 .2 . They were of the opinion that the spread of dust and 
ash over an arca of about 180mX907 and scattering of pieces 
of stone ctc , measuring 6 to 8 mm . in size upto a distance of 
about 60 could not have been caused by a slide. If it 
were a slide alone , movement of the slided materials would 
here been ariested at the coal heap 4 . 5 metres high and 
18 metrcs ahead of the slide . Moi cover this scatted material 
Was thiown from specific places of the southern side of the 
quarry which was on fire . Therefore in their opinion there 
was an out- burst also . According to them the out-burst did 
not occur first causing this slides revealed from the state 
ment of Sarbashri Ribi Sahoo and Mahendra Singh , the 
two eye -witnesses. 


17 , 7 The quariy bed was covered with a thick layer of hot 
Ash and dust. It was impossible to walk on this barefoot . 
Sri Lama coulld smell the rubber sole of his shoes buining 
because of this hot ash . Sui S . M . Das also had similar expe 
ſience , He added fuither that a pair of trousers wom by him 
was damaged because of singeing caused by the heat. 


19 . 3 , They were perplexed that nobody had heard any 
loud report or any unusual noise which accompanies an 
outburst. However , they argued that it would be more logical 
to accept that the report in this case was not loud enough for 
some reasons , than to relect the possibility of an autburst 
because nobody head a report. 


17 .8 . In all 14 persons were injured in this accident. All the 
injured persons reached the regional hospital between 13. 30 
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19 .4 . While trying to find out the cause of the outburst they 
mentioned that ihere was no evidence that pointed towards 
Anything specific . Nothing seemed to fit in clearly . They 
thereforç congidered some of the ""le scr improbabilities " and 
discarded all of them except explosion of water gas, which 
they termed ag least improbable . The lesser improbabilitles 
considered and discarded by them were a churged column of 
explosives, confied water abovo 100°C , explosion of coal gas 
produced by distillation of coul and the existence of a pocket 
of natural inflammable gas . 


19 . 3 . While considering the possibility of an outburst by 
water gas they quoted certain portions from " Technical Hand 
book on Spoil heaps" published by National Coal Board . 
According to this book incidents have occurred where work 
men have been burnt by hot material scattered by an explo 
siop (of water gas ) on or in a spoil heap (when fire 
comes in contact with water ) . It has been suggcated in 
the same book that those working on the heap or near it 
should avoid the immediate area of the fire because of 
the danger of such an explosion , Clearly only the immediate 
area of the fire has been considered to be dangerous, while 
at Jagannath Colliery , people 60m away received 80 to 
100 per cent burn injuries . Hence the DGMS preferred to 
classify explosion of water gas as Icast improbable. 


possibilities . In their opinion ejection of steam could not 
attain a speed of detonating and as such could not cause 
deposition of dust in sharp qutlines. The violence would 
also be much less and could not throw clinkers and burnt 
shalo ctc . to a distance of 60 metres or more . They ſur 
ther added that the presence of cracks and fissures as ob 
served during the course of inspections by various persons 
anl development of more cracks and creviccy due to con 
tinuing fire and heavy blasting in the overbụrden and coal 
would preclude the possibility of hermetic sealing of steam 
to increase the pressure . 

20 .6 . In their argument the CCL hold the view that free 
fall of the upper superincumbcnt strata into a void created 
as a result of burning away of coal could not be ruled 
out. But they felt that there were other considerations and 
factory , as clotailod below , to be taken into account in con 
ceiving an outburst through a frco fall, 
( a ) A void created in a seam of 21 metres thickness 

could be 16 metres on thcoratical basis assuming 
Ash percentage in coal to be between 30 and 35 . 
But in actual practice the froe fall height will be 
less than this as the ash would not have com30 

lidated 
(b ) The span of mass required for such an energy ro 

lease would not be feasible as th strata will con 

siderably wcaken due to fire . 
( c ) A perusal of the nature of the strata above the 

coal would indicate that the strata are of low 

tensile and compressivo strength and weathered . 
( d ) Physical observation of the site of accident and 

of the surrounding area has shown numerous fissu 
TCS and cracks in the strata indicating that there 
would be a gradual and regular subsidence into 
the void as and when it developed . There wouli 
not be any sudden and single failure resulting in a 

free fall of bed of strata into large void . 
( c ) The subsided slope of south side shows clear ovi 

dence of a gradual subsidence on account of 
burning away of coal. When the top layer gets 
dislodged and there is a free fall of this massive 
layer there will be no chance of spread of the 
ash and clinkers into tho open atmosphero unicss 
At the same time there is a rupture of the sido 
wall. The site of accident does not corroborate 


20 . The caso as put forward by the management. 


20 . 1. Basically the case of the management is more care 
less same so far as observations and evidence are concerned . 
Tho only difference , as I can see , is that the management 
claimed to have scon atleast ono piece of stone weighing 
about 1. 5 Kg . and thrown to a distance of nearly 130 metres 
from the sito of Bllde . The DGMS did not refer to any 
auch piece of stono . Their Observation was basically 6 to 
8 cm . pieces at a distance of about 60 metres Dear north 
high wall. However, this difference in observation did not 
bring about any material change in the conclusions reached 
by the management . 


20 .2 . In their written statement they concluded that there 
was a slide on the southern side as well as an outburst and 
that the slide occurred prior to the outburst. Whilo exa 
mining the probable cause of the outburst, they concluded 
that such high stoam pressure as to throw a 1 . 5 Kg . piece 
to a distance of 130 metres would be difficult to develop 
duo to the presence of fissuros and cracks in the strata and 
they opined that the outburst could have occurred due to 
water gas explosion only . According to them there could be 
volds created by loaching of fireclay beds, as observed in 
plenty along the north side of pilot. pit. These voids could 
contain mixture of water gas and air which could have been 
ignited by heated material. 


this. 


20 .3 . In their argument regarding the possibility of an 
explosion of coal dust, the CCL observed that a coal dust 
cloud , formation of which is a pro -requisito of an explo 
slon , can not be formod except in the open atmosphero in 
the existing circumstances, and if such a cloud ka suspended 
in the atmosphere there will be negligible violence and the 
incidence of violence as witnessed in this accident would 
not have been present. Besides because of 206 mm of rain 
during the preceding 8 days the coal dust in the fault 
plane could be totally saturated in water and thereforo 
would have littlo dispersability . 


20 .7. In their argument the CCL submitted that formation 
of water gas in the conditions obtaining insido the zone of 
burning is more than probable . The water gas to formod 
could come in contact with air finding ay ing oss rendering 
the mixture explosive , which exploded with burning coal 
serving as the sourcc of ignition and resulted in the out 
burst in this case . The explosion of water gas could 
cxplain the degree of violence witnessed in this case , the 
wide scatter of burnt share and clinkers, the sharp outlines 
of ash deposition in quarry bed which could only be caused 
by ejection of ash from a point and at detonating Velocity , 
impaction of hot ash on north high wall, the fluffy and dry 
nature of ash deposit and the naturo of injuries to tho 
workers. They however pointed out the difficulties to ima 
gine the existence of a largo void to store the required 
volume of water gas. By applying a consolidation factor 
for the fluffy ash they calculated the topmage of ash dis 
persed to be around 60 to 100 tonnea and on this bauls 
the energy release in this case was calculated by them to 
be less than 1 . 5 million BTU . They have also considered 
350 BTU as the heat energy of water gas per cft, and the 
rossibility of a mixture of air and water gas remaining in 
a void under pressure thereby reducing the void require 
ment still further. According to them in the instant case 
the total volume of water gas and air mixturc required 
would be as low as 385m3. If this mixture was confined 
at a high pressure the volumo requirement would be small 
deponding on the prossuro of confinement, 

21. Cases as put forward by other parties , 

21. 1. The other 7 parties with the exception of TCMS 
did not put forward any specific caso . Threc of them 
generally agreed with the findings of the DGMS. 


20 .4 . As regards the possibility of a charged blast hole 
onioding, the CCL was of the opinion that had a charged 
bolo gone off coal would have broken and got scattered 
over the quarry floor, But no such coal pieces were foun 
there . They added further that the blasting on 9 -6 - 81 was 
in the floor coal of the quarry at a distance of about 15m 
from tho toe of south face , Tt was extremely unlikely that 
dust and burnt clinkers would have been thrown out ja 
the monner it wag from a exploded shot in the floor cool 
and with such violence . They , therefore , ruled out this 
possibility. 


20 . 3. In their argument they have dealt in depth the 
possibility of this lacident having boon caused by steam , 
They have made gomo calculation on certain assumed 
parametro : and ultimately precluded steam ag ono of the 
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21. 2 . The TCMS made out a case at the argument stage . 

( d ) the fallout should be predominantly topped by 
According to them the probability of water gas explosion 

black coal ash . 
could be competely ruled out and the accident was un 
doubtedly caused by a simple land slide . They have made None of these features is substantiated by the evidence 
Hlaborato calculations to substantiate their stand . The cal submitted by different sources. 
culations have been made on certain presumptions inter 
aliq .-- - 

22 .4 . They then considered hydraulic stimulation of crush 

ed and permeable coal seam , which according to them is 
( a ) The co -efficient of friction along the plane of slide 

said to increase gas outflow upto 20 fold . The rains during 
WAS nil; 

the previous days created conditions for such stimulation , 

But they ruled out this possibility as the gases would have 
(b ) Tho velocity of about 24m sec . atkintd by a par 

had better freedom to move upwards because of faulted 
ticle of the sliding mass at the bottom of the slide 

ground rather tha ntowards the seat of fire wherefrom the 
was in turn inparted to the ashes , which were 
thrown in the air at a velocity of about 24 sec . 

ash and clinker were reported to have moved out. 
i. c . the same velocity to form a dust cloud ; 

22 .5 . They also considered the case of steam as a cause 
( c ) The particles of sliding mass , which attuined a 

of this occurrence . Rain water moving down through the 
velocity of 24m /sec , on reaching the bottom , could 

cracks or pot holes may permcate along the fault plane 
be deflecto ! by floorſquarry hench and fly off as 

which normally have high permeability . The water tcm 
projectiles at the same velocity in any clirection ; 

peraturc may rise slowly due to the presence of fire in 
and 

patches and in different horizons. Subsequent inſlow of 

rain water might plug tho channcl when the water may alter 
( d ) The particles of sliding mass , which attained a to steam , the volume of which may be 1700 times the 

velocity of 24m / sec . on reaching the bottom , could water volume. The stcam may flow out towards the quarry 
continue to slide on the quarry bed starting with a face where the parting between the fault plane and the 
velocity of 24m /sec . even though the direction burnt edge is thinned down. The mechanical forcc avail 
changed by 45 degreo , 

able in the steam might eject out the ash and clinkers 

mechanically . This process should have no flamc and 
21. 3 . I am afraid that these presumptions and con 

sound but should bo less powerful and violent as very 
cîusions arrived at do not tally with the obstrved facts 

high pressure along the fracture faulted zone cannot deve 
and scientific analysis. 

lop , Therefore , scattering of clinkers upto 1. 5 Kg. in weight 

upto 130m distance is not possible by this alone. 
22 . The Casc as put forward by CMRS. 

22 .6 . Last of all they discussed the posslbility of a water 
22. 1. The CMRS first considered the possibility of this 

gas explosion and considered it as probable. I quoto be 
incident having been caused by a simple slide . 

low the relevant portion of their report - 

They as 
sumed 24 metres thicknças of coal to have burnt completely 

" Hot water or steam muy pass over the burning coal 
reducing the original volume to 1 /3 ( ag ash content in coal 

which is thinncdl along the fault plane and scat 
varied from 30 to 35 per cent) . Assuming all favourable 

of fire . This may change into water gas , Small 
conditions the velocity of sliding mass could not have ex 

amount of this gas with wide explosive limit 
ceeded 18 metrcs per second . Then assuming thut any 

( 5 - 70 per cent) may explodo deep in the cut 
clinker might havc attained this initial velocity the maximum 

crented by the fire and initiate scattering of the 
throw of a projectile at an angle of 45 degree would come 

burnt ashes and clinkers over a fan shapc area 
to 33 metres only . Therefore , according to them the 

as reported by witnesses. 
scattering of stone pieces beyond 33 metres could not be 
justified by simple sliding and projectile cjcction , They , 

The colour of the smoke in this case will be grey (like 
therefore , concluded that there was an outburst also . 

that of ash colour ) , violetce will be less severe 

but overall temperature of the bed of already 
22 .2 . While trying to find out the cause of the outburst 

heated ashes will then to rise becausc of its exother 
they followed the process of elimination . They considered 

mic reaction . This seams to justify the burning 
the possibility of accumulation of methane along the fault 

of victims oven at 90m distance without excessive 
plane, production of inflammable gases and methanc by 

violence , smoke of sound , 
distillation of coal and then dismissed them as improbable . 
Tho probability of methane explosion was remote as the 

The occurrence of water gps explosion in open quarry 
seams have no history record of gassiness. If the fault was 

like this is unique of its kind and we are unable 
presume 1 to be a gas ſeeder, it should be traced even now , 

to trace any past occurrence but from the cir 
The possibility of gas as e distillation product and its ac 

cumstantial evidence , its occurrence in this case 
cumulation at higher level is probable but its explosion is 

under consideration is probable 
not likely to cjcct ashes and clinkers from a horizon down 
below . They have further amplified that under slich shal 

23. The case as put forward by CFRI: 
low depth and overburden of high permeability there will 
be little chance of gas entrapment . 

23. 1. The CFRI did not tako into consideration any 

possibility other than explosion of inflammable gus. It can 
22.3 . They also considered the possibility of a cool dust therefore be presumed that they did not consider sliding by 
explosion . Their report points to the presence of fault itself , explosion of coal dust or sterin etc . as any pro 
heccia and galige in the fault lane , which may consist of bability at all. The summary of their report is quoled 
fine coal dust. Under tho influence of fire and dry weather , below . 
the dust may have high dispersibility . The slide may cxpose 
the faulted plano where the dust was deposited , resulting 

" A series of concomitant events at the fire zone some 
in the formation of coal dust cloud . The presence of burn where in the southero face of the pilot quarry must have 
ing coal may initiate explosion of this dust leading to violent had triggered off the accident at thc Jagannath Colliery . The 
(forcte , high temperature and high leat evolution , Conl onset of spontancous fire in this location and its propa 
dust explosion under the condition however does not satisfy gaion had reportedly continued since May , 1977 , but this 
the observed features of this event vis- a - vis . 

by itself would not have caused the severo outburst and the 
(a ) no sign of charring of coal, formation of ash glo . 

cxplosion unless a number of other events had concurrently 
bules eta is indicatod . 

contrived and piccipitated such a situation . 
(b ) the vilence of explosion with coal dust is severe 

The smouldering fire in the zone might have been gra 
and was not likely to be missed . 

dually covered up by self generated ash did cinders and 

subsequently further blanketed by huge amounts of rock 
(c ) the scatter of the splinters and ash from the bei debris due to gradual weathering and fall out of 10060 
of fire is not justified by this , 

materials from the left-over old working faces . Moreover , 


in the touch plano wiehe dispersi 
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the scat of the smouldering fire must bave penetrated 
deeper into the coal bed due to its location in the distuibed 
zone by the side of a major fault plane 


upto even 6 months , later file occurred and when this hap 
pened spread of fire was more intense , 48 coal tar and 
burnt oil were highly inflammable Di T N Singh ac 
cepted that the findings of investigation work at Thinguida 
had not been conclusive and that the technique of coating 
with tar and oil hat not been very successful This tar 
and oil cxpei iment was tried on stagiant benches 6 years 
ago But the life of Jhingurda still exists 


Thus, heavy blanketing of the fire zone in turn might have 
had led to a number of chemical reactions on and within 
the coul bed , Viz combustion , gasification and caibonisation 
all of which culminated in the continuous generation of 
gases which in turn in . y be envisaged to have built a tie 
mendous pressure dech wthin the fire zone Eventually 
when a critical pressure had reached , thy superincumbent 
covei of rock debris was forcibly thrown out creating an 
opening and consequent sudden implosion of air into the 
gas zonc lesulting in explosion of highly combustible gas 
mixtures under pressure viz that of methane aur , carbon 
monoxide-air and lydiugen ull Suicl explosion deep within 
the fire zono had perhaps led to the sliding of enormous 
quantitics of ioch debiis and the shooting of very hot spent 
gases of enoimous volume accompanied with fine hot dusts 
of ash and cinders in the form of a trajectory towards the 
noither face , singeing and roasting the poor victims 


24 5 Shiri D Bhattacharya of CFRI said that in such 
coal (Jagannuth coal ) spontaneous fire 19 common every 
where Morç extensive fire ale noticed in some other 
Collieries, namely , Jhingurda coluery in Singrauli coal 
field 


24 6 The problem of spontaneous fire - hazaids at Jhin 
gurda Colliery was referred to CHRI by Coal India Ltd . for 
al solution in 1979 In the final report , the OFRI opined 
that the problem of fire hazards at Jhingurda did not csscn 
tially originate from spontaneous combustion of coal but 
due to other reasons Their recommendations are given 
below - 

" ( 1) First thing should come first, the existing fires at 
$ 0 many points at tho colliery , have to be completely quen 
ched and wiped out Thc task might not be easy but the 
problem has to be tackled 


232 While commenting on the CFRI ieport the CCL 
argued that if the products of pyrolisis of coal were to be 
eflectively entrapped so that gases cannot escapo lesulting 
in increase of picssure , it follows necessauly that no air 
can enter such a zone cither The coal burning would , 
therefoie stop and the firc die out in due colise of time 
The basic premises on which the CFRI hasci the case of 
gas entrapment rules out the very possibility of gas forma 
tion l am inclined to agree with the opinion expressed by 
the CCL here 


It is suggested that sector by sector, the different region 
shoull be marked out, isolayod and the firck combated and 
quenched therein Obviously , fire fighting equipment and 
personnel have to be organiseul for the job Caro should 
bo tuken to dig out the fires and see that no smouldering 
fire or heat is left anywhere In a word , not only the visible 
fics have to be fully extnguished but also all the hot spots 
checked up and cooled off 


( 11 ) Once all the fircs are eliminated and completely quon 
thed , after- carc measures are to be taken to prevent re 
currence of such file either of spontaneous or induction 
oj igin Such mcasures coull be as follows -- 


233 In the last pars of the summary the CFRI visualı cd 
bursting of cover under high pressure of gases within and 
consequent sudden implosion of air into the gas zone 
resulting in explosion of gus mixture under pressure I 
could not unterstand how there could be implosion of air 
from the atmospherc into the cavity and still a consequent 
explosion of his mixture under pressure Besides this co 
Visages two differently identified phenomena - first ejection 
of material including ash followed after a time interval by a 
oxplosion There is no evidence to show that there were 
two outbursts In view of the above I do not consider 
tho case of CFR as a probability 

PART V 
24 Problems of Firc in Open Cast Mines 

241 There are no safety provisions prescribed in the 
Coal Mines Regulations, 1957 against dangers arising from 
fire in opetrast mines There are , of course , some provi 
sions to prevent occurrence of fire in opencast mibes - - 
CMR 117 ( 3 ) & (4 ) I feel that there should a set of 
provisions in the Regulations Before I recommend any 
such provision ( shall discuss in biief the deposition of 
various parties in this regard 

242 The CCL in their argument have said that though 
thero aro various stipulation in respect of underground 
mines where occuirence of fire constitutes serious hazaids 
due to possibility of production of CO , explosion of firedamp 
or and coal dust and other hazards, so far no hazard has 
ever been visualised , not only in our country but for that 
matter in any country in the world in respect of opçnçast 
mines According to them no permanent solution has been 
found for either prevention of spontaneous heating or for 
rooting out a firo once it has started 


( a ) Old working faces, particularly those which are 

highly uneven having cracks and cravices , and 
holding loose coal pieces and the liko, should bo 
carefully watched over, temperaturo regularly moni 
tored and occasionally sprayed libcrally with water 
Perhaps, such spraying might be required once in 

2 - 3 months 
( b ) Mini- stacks of coal, which automatically form and 

accumulate on the floors and benches or at the 
stackyards, should not be allowed to remain thero 
for any length of time, at least not morc than 3 
months If for one cason or other , it is not possi 
ble to dispose these off in time, their temperature 
should be monitored and liberally Splayed with 
water, as and when found necessary " 


24 7 Thuse recommendations appear to be simple to unpie 
ment and upparently applicable to many seams which are not 
highly susceptible to spontaneous heating I do not undçı 
stand why inspite of such simple solutions to this serious 
hazırd , the numbei of ures aro increasing As mentioned 
at para 24 5 Shri Bhattacharya himself admitted that Jhin 
gurda had more extensive fires than Jagannath 


243 Shri Pani in his deposition before the Court state ! 
about drilling of vcitical boreholes in coal benches on fire and 
filling of these holes with water with a vicw that the water 
will spread through the cleavage planes and interesticey It 
WAA found by him that a large block of quarry face got 
dislodged after adoption of this method for a week and the 
shovel and people working ncorby escaped narrowly He, 
therefore, alandoned this method 

24 4 Shri Pani also narrated his experience of a metho 1 
suggested by CMRS at Jhingurda In thig method surface of 
coal bench wag coated with a mixture of burnt oil and coal 
tor in tho ratio of 3 : 1 Two patches were tried, ench with an 
area of about 500 ? Fire did not occur for few month , 


248 Dr T N Singh said that prevention of fire was not 
the problem of Coal 10 : 19 Ltd only Even in the USA 
slich problems were there in thick seams under shallow depth 
of cover He admitted that we were still far away from the 
final solution He also said that firos were known in coal 
mines in India for more than 200 years, but it was " tech 
nological failure in combatting such situation " . Appropriate 
technology for combatting fires in mines (1ę to control the 
phenomena of spontancous heating ) all over the world was 
yet to be evolved He also said that contact fires in coal 
seams which aro not highly prone to spontancous heating 
can be controllert by the process of qucnching and digging 
and this alone would definitely not be the effective means 
of tackling fire in thick poor quality neanu (highly propc to 
spontaneous heating like that of Jagannath Colliery ) . 
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24 .9 . As per the admission of Dr. T . N . Singh CCL had 
made a reference to CMRS to devise ways and means to 
prevent spontaneous heating of coal in henches , but appa 
rently nothing concrete has come out of this, 


25 . 8 . The quarry was 52m deep at the site of occurrence 
with two assumed distinct coal benches, bottom and top being 
6m and 10m high respectively . The rest of the coul face was 
in irregular beaches of smaller height and width . Tho side 
had an overall slope of 38 degree with horizontal, The over 
burden bench of laterite soil and earth was 12m high , The 
toe of overburden bench was estimated to be 9m away from 
top of coal seam anl 80m away from toe of bottom -most 
bench . One could not vouchchafo that the bottom 2 benches 
were regular in shape before the incident, 


24 . 10 . On examination by the Court Dr. Singh said that 
mine fire was a problem which could not he treated piece 
meal. He has seen a fire in a mine since last 20 years 
being tackled by the then Coal Board and subscquently Coal 
India by stifface blanketing , flooding and sealing. Even then 
it was far away from succc99, He also referred to sonic 
successful and partly successful cascs and a lded that none 
of the methods teevar it to be foolproof and definite to 
control fire . To indicate the enormity of this problem he 
said that firc has burnt prime coking coal worth Rs. 3004) 
million in Jharia Coalfield alone . 


25 .9 . The whole ide of the quarry over a length of 20m 
was found having slided after the incident, 


25. 10 . There was a 4. 5 high coal heap , 18m away from 
toe of bottom -most bench . The valley like portion betwcen 
the coal heap and the of bottom -most bench was found 
fillel with a good thickness of ash , farge sized burnt stone 
pieces and lateritc boulders thrown down from top of quarry , 


25. 11. The coal scam having 24 per cent V . M , was com 
paratively non - gasay . 


25 . 12 . Therс was 162 mm . rainfall over 4 (four ) days 
hefore the incident. Even though there was a garland drain 
to conduct the rain water away from the quarry quito 4 
substanlial quantity of water could have come in contact with 
fire through prominent ground cracks along the edge of the 
quarry and through ground seepage . 


24 . 11 According to the deposition of Sri K . Pauſ before 
the Court the DGMS was not in a position to suggest any 
ways and meants to quench the fire , The DGMS lepott also 
indicates that there is no economically viable way of effec 
tively controlling the fire under the con litions prevailing 
ut Tagannath Colliery . They differentiated between coal liable 
to spontaneous heating and coal not liable and succested 
that immediate sters should be taken to deal with it fire at 
the early stage itself. They have put more of emphasis on 
prevention of an occurrence of fire ant suggested formation 
of a committee to look into this as well as five fighting . As 
nn immediate measure they sliggested the following to re 
duccretard the occurrence of fire 
ra ) remove all broken coal or do not errore it nt all 

while working ncar a disturbed area , 
(b ) face should move fast . 
(c ) dressing of abandoned faces and treatment with 

chemical to prevent access of air . 
(d ) automatic spinklers for continuous spray . 

PART VI 


25 . 13 , There had been atleast one incident in Junc , 1980 
ie, one year before this accident in which not ashes were 
raised up in the air over a distance and height of 6m8in DA 
a result of slide of tho coal side over a small length and 
height. 


25. Facts : 

25. Beforo analysing of the incident it may be uscful to 
list out relevant facts as follows : 

25 .1. Hot coal ash and clinkers were cjected out from south 
guarry face . 


25. 14 . Immediately before the incident there was a slight 
movement in south side face at a height of 45m followed 
hy a general movement of the side . There was no specific 
cvidence that the whole south side face moved before cjection 
of hot ash and material. It was not possible to cstimato 
the cxact time gap betwcen tho small initial movement ob 
served ut quarry face at a height of 4mm and the cjcction 
of hot material excepting that it could he in the region of 
a few seconds only . 

25 . 15. 2500 kv . of high explosives were blasted in a key 
cut in the floor of the quarry at a distanco of 10 | 12m from 
the toe of bottom -most hench 20 days before the accident. 

25 . 16 . Laboratory analysis of ash ani clinkers showed that 
practically all carbonacious material had been consumod in 
the fire . It was not possible to estimate the exact tempera 
ture of ejected hot ash . Clothes of workors involved in the 
accident were burnt charred and also the skin had peeled ofl. 
Accoiling to medical evidence a hcated material at 55 degrco C 
acting for 1 min only can cause observed burns ctc . 
26. Analysis; 


25 .2 . Ash and small pieces of clinkers had spread over 
a fan shaped area the outer sector of which was 213 m . and 
a radius of 90 m . 


25. 3 . The clinkers were 6 cm . 108 cm , in size though one 
of which weighing 1 . 5 kez was claimed to have been thrown 
to a distance of 130 m , Larger portion of debris and Ash 
were confined close to south face upto coal hcan , 


25.4 . The ejected ash had risen to a height of 60 m or 
more from quarry foor as seen from a distance of 400 m . 
There was no perceptible wind velocity at the time of inci 
deut. 


25. 5 . The thickness of ash varied from 25 cm to 0 .5 cm 
which was a combination of ash that got directly deposited 
on bed of quarry and also later deposition from what had 
becn raised in the air, 


25,6 . There was no noticcable sound though after ejection 
of material there was a distinct sound akin to whoa whoa 
( as if some gascous material was being cjccted from a com . 
paiatively small opening ) . 


26 . 1 . I was handicapped in assessing the situntion more 
precisely as the first inspection of the site of accident could 
he made only on 12 - 11 -81 i.e . after a lapse of 5 - 12 months 
when most of the fiell evidence was eithor lost or severoly 
disturbel. In fact the quarry by then had got quite suhs 
tantially filled with water . Therefore an analysis of tho inci 
deint has to be done mostly from evidence of witnesses and 
locuments . 

26 .2 The following causes singly or combinedly could havo 
resulted in the incident ; 

1. Sudden setting off an old charge of explosiven : 

Asufficiently high charge, say about 500 kg. could have 
thrown the blasted material to a long distance 1.c . 90m as 
was observed in this incident. But such a feasibility is ruled 
out on account of the following reasons: - - 
( a ) The blasted material i.e . con ! and or laterite over 

burden rocks would have been abounding rather than 
ash in the ejected material which was not so . More 
over spread of cjccted materiaf over a fan -shaped 
area is not possible in an explosive blast envisaged . 


25.7 . The south side façı of yuri y , about 900 m had been 
on fire since 1977. It was in patches over a length of 270 m , 
None of the witnesses could give a specific oninion as to 
the inbyemost depth to which fire could have travelled . CFRI 
Expert witness oniried that considering nature of coal it 
could have travelied 15 m inbye. According to DGNS fire 
could have penetrated hy 6m 7m in hottom hench . 
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itself was wrong. As has beon shown in annexure VIII by the 
technical assessor tho total energy release wag to the tune of 
18 million BTU . 


( b ) Blasting of 500 kg , of explosive would have to be 

confined in a number of shot-holes and a large 
nuinber of misfired shot-holes remaining, unuçlect 

ed can be counted out. 
(C ) Even if one or two misſired charge in shot- holes 

had remained unxietected a fire burning for 3 years 
should have blasted them much earlier as slich shot 
holes are normally in a cluster close to the edge of 
benches. 


3 . By Ştcam : 


A picco of clinker weighing 1. 5 kg. (3 . 3 lb ) ) was reported 
to have been ejected to a distance of 1. 30m ( 400ft.). Consi 
deuing the piece to be a cube of equal sides arca of one side 
is 70 sq . cm . say 11 sq . inches , rounding off the cornerg 
area of one sido could be asscased to 6 sq . inches ( 38 . 7 sq . 
cm . ) . 


This possibility has not at all been considered by OFRI 
And CMRS. Both DGMS and CCL have considered this and 
have ruled out this possibility . 


From the formula S - ft where S = distance travelled fa 
acceleration in ſt/sçc and = time of travol which is 1. 11 second 
as calculated in Annexure VIU on gas calculation , 


2 . Explosion of inflammable gases : 


2 x 400 


2S 
- 
19 


= 


650 ft/sec - 195 m / sec 


(1 . 11) 


Two scientific organişations, namely , Central Mines Re 
search Stution and Central Fuel Research Institution while 
submitting their opinions on my request stressed on the possi 
hility of such a Culise having brought about the incident. 
Tho formçr relied more on explosion of water gåg (CO & H . ) 
while the latter also considered that heride water gos in 
flammable gases, mainly methane, may have played its part 
in the explosion . The other two organisations, namely , 
Directoratc Gencral of Mines Safety and the management also 
stressed water gns explosion possibility but did not rule out 
that other factors may have contributed to the incident, 


From the formula Păm , where P - total pressure acting on 
the face , in mass in lb and f = acceleration . P = 3 . 3 x 650 


- P (lb /sq .11 .) = 357, say 350 psi, 


From the calculation given in Annexure I the least volume 
of void required to explode the requisite quantity of water 
gns would be about 5500m ? i.e . avoid of 30n1x 30 x 6m . 
Availability of such a large void within the fire area to con 
tain water gas and air mixure is unthinkable and can be 
totally ruled out, 

Moreover access of such large quantity of oxygen i. e . air 
is not comprehensible as oxygen of alr would be consumed 
hy the fire burning at the outer fringe of the vold . Also up 
ward draft created by fire would make the hot gases and air 
to escape into the air , This is more so of the volatile matters 
that would be distilled by heat of fire in coal. 


As mentioned in water gas analysis total kinetic energy 
required to eject 250 t of material over a distanco of 250 ft. 
17.9 mil Btu . 

: : Total weight of steam required to produce 17 . 9 million 
Btu equivalent 

17 .9 mil Btu 

- - - - = 59666 16 . 
300 


1 lb of steam at 350 psi and 500° F superheat occupies a volumo 
of 2 .41 cft. 


No loud report was heard by any one even at distance of 
100m . An explosion of gases of the magnitude envisaged 
should have pro Juced a report of high magnitude. 


Temperature of cal fire in the side of a quarry will be of 
the order of 350° to 500°C . At this temprature water gas is 
not likely to be formed, If at all, it will be of an insignificant 
quantity . 

Therefore water gas and / or mixure of water gas and other 
explosive gas components of coal alone having caused the 
incident can be totally ruled out. 


Total volume required for steam _ 1, 43,795 cft, Consi 
dering void equivalent as 75 % in ash , total volume of steam 
required to ho contained in interstice void = 1, 91, 726 cſt 
(5340 m ). The fire was burning over a length of 900 ft (270m ) 
for last 3 ycars and henco one could visualise an ash content 
over a volume of 150 x 50 x 26 (45m x 15m x 7.6m ) and this 
satisficy total interstice volumo of 1, 91 , 726 cft (5340 m ) Unlike 
water gas, void requirement of steam in interstico is good 
enough , 


The CFRI did not consider any possibility other than 
explosion of gases. The DGMS report said that everything 
seemed improbablc and Shri K , Pau ) in his evidence said that 
explosion of water gas appeared lcant improbable . The CMRS 
came to the same conclusion by a process of elimination . But 
the CMRS or the CFRJ have not tried to calculate tho actual 
volume of gas required . They also did not calculate the 
pressure developed . I have shown later in this report by 
actual calculations from available cvidence that this pressure 
should have been nearly 350 lbs per sq . inch . Such high 
pressure could not have been developed by an explosion of 


A doubt may arise as to why only 176m (6215 cft ) of 
material was ejected when 191726 cft ( 5340 ms) of stcam 
was available. This is explained by the fact that once the 
opening was created the pressure inside the confined arca 
started falling rapidly and that is why the thickness of ash 
between the coal heap and too of quarry side, that is closer 
to the point of ejection, was much higher than elsewhere in 
the fan shaped area . Moreover in the process of sudden ex 
pansion a substantial work is lost in friction , turbulance and 
heat conduction which cannot be quantificd in this instance . 


gas. 


The type of sound whoa — whoa heard immediately after 
the incident again points out to the almost certain probabillty 
of escape of steam after the initial outburst. 


Shri K , Paul had made some calculations on the volume 
of water gas required . Even though big figures ( 110m to 
150m3) were lower than the figures I have arrived at , yet in 
his evidence he said that the main difficulty in accepting water 
gas explosion was its formation in such large volume 
in a cavity. He further said that even though we could some 
how explain its storage and liberation at the nroner moment , 
the chemistry of formation of water gas leads us to believe 
formation of this gas in small quantitics only . The world 
somehow used by him may he noted . 

The CCL in their argument produced some figures and 
clajme that a volume of 70 to 400 ," at N . T . P . of water gas 
will be enough to cause this outbust. The basis that total 
energy release in this event was less than 1, 5 million BTU , 


In short, production of superheated steam an ] its confine 
ment in interstices of ash is quite conceivable . The steam 
could generate requisits kinetic energy to eject the material 
out and also retain sufficient heat along with hot ash to cause 
the burn injuries. If not fully the escaping steam could have 
played a very large part in bringing about the incident, 

The CMRS in their report have mentioned that scattering 
of clinkers upto 25cm , sive , 1. 5kg. wcight upto 130m dis 
tance was not possible by this alone. They apparently did not 
make any calculation and considered only saturated steam . 

Therefure they did not realise that a high pressure of 350 lbs 
per sq . inch was required in this case and that this pressure 
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could have been developed by stoam only . Thoy of courdo 
stated that this procoas (i.e . steam ) should havo no flame 
and sound , corroborating the ovktence available . 

Shri K . Paul in his evidence discussed a hypothetical case of 
saturated steam at 95 lbs per sq . inch and therefore the in 
ferences drawn by him do not apply in this case . 

Tho CCL in their written statement and also at the argu 
ment stage precludod the possibility of this outburst having 
been caused by steam . But, as alicady mentioned , they did 
not realise that a pressure of 350 lbs per sq . jich was re 
quired in this case. They also wont wrong with their calcula 
tion on energy frlcasc . in their calculations they did not 
consider superheated steam and entrapment of this steam in 
Intcrtices of ach . Superheated steam can etplain high preeure 
roquired in this case and entrapmont in interstices explains 
how a large volume of steam could be stored . 

Besides none of tho partics tried to explain the sound 
whoa whoa . As I have mentioned earlier it sounded as if 
some gascous material was being cjectod from compa 
ratively small oponing. This noise could have been produced 
by steam only . 

4 . By ſal of material 

Both bottom and top con benchey were on fire though 
the top bench was affected to a smaller extent. The depth of 
fire in bottom bench was estimated to be 6m7m 15m . Also 
about 20m length of the quarry face was affected in the final 
slide. In effect therefore the fire could be burning over A length 
of 60ft ( 20m ) a height of 118ft . ( 35 .4m ) and a depth of 
20ft ( 6m ) . Within this space there was ash with 75 per cent 
interstice vold . 


27. 3. This incident is only one of its kind known in this 
country , pay , in the world , Duo to dearth of time a field 
or laboratory experiment could not be carried out. And it 
is imperative that such an experiment is conducted under A 
High Power Body. 

27 .4 . As yet mining community has not paid much atten 
tion to the grave situation that blazing fire in coal side of an 
open cast mine can bring about. It is necessary that such fires 
are quenched as soon ay noticed , especially in a working 
mine, Suitable methods to do so are available or can be 
cnvolved , if necessary. Cutbreak of sportaneous heating in 
opencast mine coal sides is a common phenomenon in high 
volatile coal scams. A concerted and immediate effort in 
recommended to arrest or eliminato such a common and 
dangerous phenomenon in the coal mipe, elther opencast or 
underground , 

27. 5 . This particular incident could not have been visualls . 
ed and hence no blame could be ascribed to any organisation , 
But I do not accept that suitable means were not available to 
quench the fire elther at initial or later stage . 

28 . Decision on Issues ; 

28.1. In the sitting of the court on 8 -1- 82 the following 
issues were finally framed 

(1) What are the causes that led to this accident ? 
( ii ) Were all the safety measures prescribed in the Act, 

Rules or orders issued thereunder properly followed 
by the management ? Were these measures ado 

quate ? 
( lil) How can such accident be prevented in future ? 
28 .2 . So far as jo $uc No . (1 ) is concerned the matter has 
been discussed at length in this report under the heading 
ANALYSIS and the wholo thing has been summed up in tho 
first two paragraphs of CONCLUSION . 

28. 3 The second issuc can be split up into two parte 
namely (a ) whether the safety measures prescribed in the 
law where properly followed and (b ) whether these measures 
Wero adequate. During the course of our investigation wo did 
not come across any safety provision of the law which had 
been voilated by the management resulting in this accident. 
In fact there is no kafety provision in the law which can be 
said to he applicablo under the condition that prevailed in 
Pilot pit before the accident, Some of the parties brought 
forward certain violations which camot be said to have 
heon the direct or indirect cause of the accidents, The DGMS 
in their report or deposition hefore the court did not refer to 
any violation of any safety provision . 


Under the circumstan cs it could result in a free fall of a 
mass of topmost coal which was yet solid over hot agh with 
75 per cent interstice void . From annexure X it will he seen 
that the shear streas developed in such a span would be 607 
psi which is 24 times more than wet coal shear stress of 25 
psi 

From tho samc annexure it will be scen that the kinetic 
cnergy developed would be 6032 mil f : lbs whereas EK read . 
to eject 250 tonnes of material to a distance of 250 ft. would 
be 13921 mil . ft lbs . This is about twice the energy produc 
ed by probable free fall. Even if either the length or depth 
of fire is douhled to 120 ( 36m ) and 40 ( 12m ) respectively 
or the thickness of coal is increased , cnergy calculations moro 
or less tally with each other . My purpose however , is not to 
tally the figures hut to indicate the probabilities . 

By sliding of the side alonc some dust cloud could be raised 
as similar phenomenon had occurred before but to a much 
smaller extent. For want of exact Information before the inci 
dent the cffect of sliding of side cannot be calculated but 
this possibility can not be ruled out as a contributory factor . 
slope angle of coal side was 38° 25 measured from plans 
cubinitied Under norinal circumstances this angle is safo 
but the sale slope angk with fire burning inside , may be 
reduced to oven 18 " . 


One has also to consider as to why the incident occurred 
Wien it did . Cven though the quarry coal side was on fire 
for last 3 Vears A combination of circumstances coul ] havo 
cause it Heavy blasting of 2500 kg of high explosives could 
have created some disturbance in the fire zone. 
27 Conclusion 

27 1 As stated before the incided could have occurred hy 
coinbination of circumstances. All contributory factors to : 
Vuds the phenomenon ( ejection of hot asli ) otc to be consi 
dered colle - tively rather than individually . For pre ! 011 
all contributory factors are to be compared quantitativ 
rather than qualitatively . Multiferiate analysis requires and 
of mathematical anrius rather than graphical an lyris ho 
cair e of multinlc coututors . 

27 ? From suh an analvsis I would ſay more strees on the 
inlibution of high pressure ateam confined within he firo 
7eni oling Thout the incident. But contrilution of other 
factors cannot be rule out totally . Production of water can 
in causing some mine- explosions has been talked rather piibly 
by the mining community of hardly any eririm . nt 1106 
been carried out to support the claim 
1354 GI/ 82 - 15 


28 .4 . My alteption has been drawn to the provision , of 
Regulations 190 of the Coal Mines Regulations, 1957, which 
rends As follow 
" General safoty : - No person shall ncgligently or wil 

fully do anything likely to endanger life or limb in 
the mind, or negligently or wllfully omit to do any 
thing necessary for the safety of the time or of 

the persons employed therein ." 
This in an omnlbus provision , but this is not applicable 
here particularly so in view of the fact this incident was an 
unique one . 

28 5. There are no safety provisions covering situations of 
this case I have in my recommendations later in this report 
included certain desirable safety precautions . 

28 6 The third issue relates to methods means to prevent 
a recurrence . The desirable safety precautions suggested by 

e in ecommendation ; if properly observed , will be ade 
quote to prevent a recurrence . 

PART VII 


RECOMMEND ITIONS 


1 . In the case of underground mincs Coal Mines Regula 
fimul . 1957 provides a detailed procedure for dealing with the 
fire situations. However in the case of opencast mincs the 
sama Regulation is gilent nbout the details. The only Regi 
lation in this regard is that occurrence of such fre should 
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be rerorted to the DGMS. It is not clearly laid down what 
the DGMS should do thereafter or the Management should 
do on its own. 

In my opinion , with the experience of this disas* er ip 
Jagannath Colliery , it is imperative that Coal Mince Regula 
tion , 1957 has to be amended to lay down in clear terms 
steps to be taken by the DGMS and the Management. 

It strikes me that in opencast mine, 4g soon as a fire is 
noticed , it should be dug out and quenched . Alternatively 
measures should be takon to prevent its spread by preventing 
access of air to the fire, for example by blanketing. In no 
çaşa , should the mining operation proceed to such a depth 
As in the case of Jagannath Colliery that the management 
can claim that fire cannot be tackled manually Os mecho 
nically . Şuch a situation should not be allowed to develop 
in open want mine hereafter . If the fire is not controlled , fur 
ther mining operation in that quarry must stop . 

I apprerlato that any narticular method to deal with fire 
in an opencart mine will not apply to al situatione But 
dealing with a fire at its Initial stage should present no 
difficulty either to dig it out or quench it. 

I wish to make a distinction between provention of occur 
tance of spontaneous heating and measures in dealing with 
a fire In an opencast mine after it has occurred . The nheno 
menon of apontancong heating in coal is unique by itrelf and 
it still continucs to plagne the coal Industrv since its inception . 
It is recommended that a High Power Body he formed to 
examine this matter in all its annecte. It may he headed by 
DGMS with Assistance from Rescarch Organisations and mine 
onerators . 

B . In view of the danger nord by fire in crencnat work 
Ing, it is desirable that a Proiect be taken up for study It is 
understand that there is nuclens of R & D unit in DGMS 
It would be worthwhile if this R & D Unit is strengthearn End 
it takes up a thorough study of this prohlem from various 
angles and advice the coat Industry suitably . Government 
MAY provide necondary facilities for this purpose . 

It is observed that although some inspections were made of 
Jagannath Colllory , tho frequency of such inspection is not 
adequate. In fact, as I understand it, inadequacy in the num 
ber of inspectiong of mincs is the general rulo and that a 
number of mines are not inspectod at all . It appers that not 
only has the DGMS not kept pace in its inspecting strength 
with the growth of mineral industry , but even the sanctioned 
pogta are lying vacant becameo of difficulties in recruitment 
of Officers I suggest that Government may examine thie 
matter and take necessary steps to wipe out the shortage and 
PAVE the way for strengthening the DGMS which is of vital 
imnortanno to safety in minen . 

C . During the course of inquiry I came to know certain 
facts which are not complementary to the Management. Pro 
ner drinking water arrangement was not there in this quarry . 
The CCL has no gystem of training the Contractors workers 
in safety matters . In this particular casc safety Boots and 
helmets were not supplied by the Management to the Con 
tractory workert. Jamininth Colifery has no senarato Dis 
nensary of Ambulance of Ita own . The serioualy injured 
peraona were carried hy Teen and Trick to the CCI Hospital 
which is 8 km . away from tho gnot. 

I would suggest that Public Sector , liko CCL must get an 
oxample in this regard . Adequate drinking water facility 
should be provided . First-aid and Ambulance should be avail 
ahlo near the quarry and safety boots and helmets must be 
gunnlled to all workers and training in safety imparted to all 
workers irrespective of whether they are employed tv 
Management or by contractors. 

D . Recovery of Expense . — In view of my conclusion that 
the management could not be held responsible for the accl 
dent of the 24th June , 1981 at Jagannath Colliery , I have no 
directives to issue under the provisions of rule 22 (1) of the 
Mines Rules , 1955 regarding recovery of expenses of this 
Court of Inquiry . 

ACKNOWLEDGEMENT 
Before I conclude I would first of all like to express my 
deop and sincere thanks to hoth the Assessors. In our aim 
and endeavour to ascertain the truth and to welgh the avail , 


able evidence objectively , I have been greatly assisted by 
the Assessors , who never allowed any consideration other than 
purely factual and scientific to influence their judgemont , 
This attitude and the amount of trouble and interest taken 
by the technical Assesgor is manifest in the series of calcu 
lations made by hini in Ån carnest attempt to form i scientific 
and factual bago . I had tholr full co -operation during the 
court proceedings and in the preparation of this report . 

The C . M . R . S . and the C . F . R . I. were very quick to res 
pond to my request. They put in sincere efforts and did 
good work in invesigating this incident. I am thankful to 
them for thçir expert opinion on various ingụcs ruised during 
its proceedings. 

I am also thankful to the representatives of the parties 
who participated in the proccedings of the Court for their 
ags/stance, constructive attitude and thought provoking argu 
mente. I would particularly mention the repiesentatives of 
Ç .CI, who assisted in various other ways also . They helped 
us with copies of booke, literature and reports and they got 
& number of samples analysed as desired by technioal assessor, 

I also acknowledge the assistance given by Smt. Sarita 
Das, Secretary, Board of Revenue , who had acted as Secre 
tary to this Court of Inqairy . 

By the nature of their function and dutles the DO . M .S . 
is deeply concerned with accidentą and Investigations thereof. 
I would novertheless like to place on record my annreciation 
of the manner in which this accident was investigated and 
for the assistance given to the Court by Shri K . Paul, Director 
of Mines Safety , Bhubanogwor . 
Dated : 16 - 7 -82 

Sd / 
K . RAMAMURTHY , Chairman 

Court of Inquiry. 
Wo fully agree with all obses yations, conclusions and 
recommendations made in the report . 
Dainodar Pandey, 

IJ. B . Ghoso 
Assessor , 

Assessor, 
Court of Inquiry . 

Court of Inquiry 

ANNFXURE I 
List of Witnesses Examined at the Enquiry 
A , On behalf of C .C . L . 

1. Shri A . Pani, General Manager. 
2 . Shri A . K . Tripathi, Project Officer & Agont. 
3 . Shri S . K . Dey, Manager ( on leave ). 
4 . Shri A . K . Nayak , Safety Officer o acting manager , 
3 . Shrt B . K . Lama, Executive Pngineer . 
6 Shri S . M . Das, Overman . 
7. Shri Rabl Sabu, Civil Supervisor , 
8 . Shri U . C . Patnaik , Mining Sirdar, 
9 . Shri Gokula Sahı , Mechanical Fitter . 
10 . Shri Mahendra Singh , Contractor. 
11 Shrimati Suvarmani, Contractor s Worker 
12 Shrimati Janaki Gerrai, Contractor s Worla 

13 Dr S . K . Mohanty, Medical Officer 
B . On bchalf of TC. M .S . 


1 Shri PC Das Blagring Foreman , 
C. Court Witnesses. 

1. Shri Chattan Chetar , Conóracor s worker 
7 Shri D K Bhattacharyn Scientit ( FRI 
3 Dr T N Singh S - irntist Mrs 
4 . Shri K , Paul Director of Mluna Safnty 

ANNEXURE IT 
The Investigation Report of C . M .RS, S udy Team for the 

Causes of Accidents of Jagannath Colliery 
A team of C .MRS. Sriontists with Dr T N Singli, 
Dr S , C . Baneriee and Mr. B , D , Roliga as its mothers visit 
ed the Japanath Colliery on 24 - 12 -81 and 25- 12 -81 under 
reference No . X - 96 /81- 8408 /Gen . dated Cuttack , the 20th 


[YTT II — 


3 ( ii )] 


T 


FT 49 : 4T 5, 1983, rept 14 , 1904 


1367 


AR 


November , 1981 addressed to the Director C . M . R . S . Dhon 
bau . The Mission of the visit was to investigate the probable 
cause for the accident that occured on 24 - 0 -81 in the Fitot 
quarry of the mine. The team made an effort to ideauty 
the probably cause / causes for the accident on the basis OL 
the geomining conditions as on the days of thc visit, perusal 
of tho accident reports subrnitted by Mr. Paul, the investigal 
ing officer of D . G . M .S . and the une submitted by the Manager 
(Central Coalfields Ltd .), The following oflicials co -operated 
during the visit. 

1. D .G . M . S ., Bhubaneswar Region , Bhubaneswar Mr. K . 
Paul, Director of Mines Safoty. 
2 . M /8, Central Coalfield Ltd., Talcher Arca . 

(a) Mr. Ravindra Singh , G . M . Talcher. 
(b ) Mr. S . Mabanta , Agent, Jagannath Colliery, 
(c) Mr. A . K . Tripatby , Supdt. of Mincs, Jagannath . 
(d ) Dr. Mohanty , Surgeon Specialist, Regional Hospital, 

Talcher. 
3 . M /s. Central Coallields Ltd ., Ranchi Mr. C . R . Dash , 
Technical Secietary to C . M . D . 


(c ) Tho slided mass took a shape of heap and did not 
(i) Override the coal heap which was 4 -5m bigla and 

was deposited by the draguno. 
( i ) show any overturning of the slided niass . 
(ii) show flow or ejection coke through which the 

splinters otc. might inove out. 
( d ) The sliding was followed by dust clouds - grcy or 

blackish in colour, which settled within 8 - lu nuuts, 
(c ) The full out took a fan shape with the loit and 

right sides of yum and the base of 210m Hlong the 

northern fault F2-F3. 
(f) The fall out is reported to have the following 

character : 
(i) South of the coal heap - - Clinkers and spliniers were 

deposited over the ash . 
( ii ) Beyond the coal heap the splinters and Winkcia 

were scattered , over which the ash bed or 0 . 5 ça 

to 12 em thickness was formed . 
(ul) Thc Ash and clinkers of 6 - 25 cm size and weight 

upto 1. 5 Kg. were scattered , which iemained hot 

even upto the next day . 
(iv ) The fall out ash was of mixed size , grey in colour 

and unsorted and had no charred coal dust glo 

bulce. 
(2 ) The southern edge of the pilot quarry was nearly 

along the fault plano of head 15 - 20 and 120 
throw while the slope or the quarry side was 50 -53 

from vertical. 
(b ) coal buttock of about 15m -201 was left along tire 

fault plane. This coal crushed and disturbed due to 

sympathetic fault or hcave was on fire in patchca . 
Analysis of the Event : 
(1 ) Sliding of tho mase : 
The first symptom of the problem was reported by the 

two eye witnesses who observed the sliding of the 
Overburdca . This type of slides have occuried earliei 
also and one was recorded in Junc 80 . Its cit ect was 
within 6 - 10m from the toe only. In the present 
case , a dust of grey and or blackish cloud of dust 
was reported over 6000m arca . The dust settled 
within 8 - 10 minutes when a slide of 20m wide 
strip with mass of about 800 tons occurred . The 
slided mass spillod over upto the coal heap and 

also the murrain boulders rolled upto the hear . 
Extent of Travel /Slide and Range thereof : 

The coal seam III and a part of Il were on fire in patoncs, 
The coal contained 30 - 35 per cent ash . Persuming coinpleto 
burning of the sean III and a part of sean II ( 1802 ), the 
total height comes to 240 only . After burning, the Asli 
and clinkers will occupy one third of the original voium :. c . 
8 oqulvalent, which will be occupying larger voume duc to 
its loont nature . Thus the sliding by about 16m is expected 
under the following two boundary conditions. - - 
(i) Sliding by 16m occurred under the buoyancy influences 

of loose ash and clinkers. 
( il) Tho ash / clinkerg were fully set and consolidated and 

free fall to 16m height occurred . 
The second case is the worst for tho velocity of the falling 
pieces which might impart the projectile speed to the ash 
and clinkers which were scattered in the quarry bed . The 
maximum velocity to any mass sliding and settling over the 
burnt hot dust comes to 18m / second only . Any clinker may 
be imparted this initial velocity for its outburst. The magi 
mum throw of a projectile id possible along 45 , According to 
which it comes to 33m only . Any scattering beyond this 
spap cannot be justified by simple sliding and projectile 
afection . 


4 . M /s. C .M .P . D .I., R . I..-ILI Mr, J. K . Sinha , Senior Geo 
logist. 

5. C .F .R .I., Digwadih , Mr. D , K . Bhattacharya , Scientisi. 
Me.hodology : 

The investigation of the accident occurred on June 24 , 
1981 was undertaken by the team on December 24 , 1981 
(exactly after 6 months), During this period, the accident site 
underwent the following alterations. 
(i) The quarry got flooded and the bed was said to 

be under 4 . 5m deep water. 
(ii) Thc sliding zonc — the centre of problem became 

inaccessible and the zone was likely to be deformed 

due to subsequent rain . 
( ii ) The dust, ash , fall out and the scattered splinters 

etc . got washed out. 
(iv ) The surface cracks, potholes and the quarry edge etc . 

might have been disturbed due to the fault, rain 

and subsequent sliding . 
(v) The position of fire shifted its position in different 

benches or patches . 
In brief, the site has undergone the phenomenal change 
during this period and therefore, the direct evidences if 
any were lost and therefore , the exercise is based on the 
reported informations and conjecture , 
Special Feature of the Accident : 
(a) The workers gor burn injury cven upto 90m distance 

from the slided block . 
(b) The burn injury varied from 5 per cent to Dear 

100 per cent depending upon their position . 
(c) The skin of the victims came out like it glove (plate ) 

indicating complete roasting due to rise in the quarry 

bed temperature. 
(d) The clothings of some of the victims were charred / 

burnt in patches (plato ). 
(e ) The body of the victims were fully dusted within 

grey ash and the bairs of some of the victims were 

cherred . 
(f) No inquiry from tic blung edge nor bleeding was 

reported for any of the victims. 
Special Features of the Accident Site : 
(a ) Sliding of about 800 tons of debris /mass is reported 

to have occurred along P4-F1 fault piano. 


might crack out an 


(b ) A number of patches of Ares (Associated with comes ) 

were observed along the southern fault, particularly 
In the lower benches 


In view of the hade of the fault (70 *) and near flat forma 
tion , the most probable angle of the projectile In 20 and 
accordingly the range comes to 21m only This value is 
corroborated by the witnesses which gave the gnillage upto 
the coat heap only which was 18m away from tho tot . 
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The event thus could not be explained by sumple slide of 
the overbuide and its thutaping action over the buſat coal 
scam . Scater to over 90m rapgo needy force or velocity 
more than that imparted by sliding. Theec forces could be 
as follows. 
Gas Explosion 

( A ) The fault plancs of this magnitude - - 12001 throw have 
been the source of motoane in a number of cases . The fault 
if disturbed or exposed could eject gases leading to explosion 
under favourable condition , 

( B ) Distillation product of coal burning in patches Diglit 
contain flammable gases and methano below lower infiamina 
buity limit . The fault plade serving as cutlet for these gases 
formed in different horizons might feed to the open fire whero 
the parting is further thinncd out, 

In the present case , the fault located along the quarry edge 
was likely to be disturbed by fice and or subsequently by 
the glide, leading to the following : 


intlow thiough surface pot holo or cracks might have stimula 
tod the gag outflow . This gas changelised through the fault 
plane migbt explode whçie Uo fire penetratod deep to intcicept 
the fault, loading to event, 

This phenomena in the vicinity of the fault, sympathetic 
faults or near exposed fault surface is remoto . 1 ho guscous 
products bave better freedom to move upward rather than 
towards the seat of fire from where the ash and clinker 18 
reported to have moved out. Explosion due to this as such 1 
ruled out. 
(B ) Outburst due to Steam : 

Rain water moving down through the cracks or pot holes 
may permcate along the fault plane which normally have high 
permeability . The water tomperature may rise blowly due to 
tho presence of fire in patches and in different horizons. Sub 
sequent inflow of rain water might plug the channel when the 
water may alter to steam , the volume of which miay be 1700 
times the water volumo. 

Tho steam may flow out towards the quarry face whele the 
parting between the fault plane and the burnt edge is thioned 
down . This may cause explosivo action in cither of the follow 
ing ways . 

(i) The mechanical force available in the steam might eject 
out the ash and clinkers mechanically and might be released . 


(a ) If the fire exposes the fault, the gas may leak out 
from down below , the explosion of which will cject out 
the ash and clinkers . 

(b ) If the sliding has exposcd the fault, the gases may leak 
out at higher level, the explosion of which may simply cause 
open flames and negligiblo violence . 

This probability to however remoto as the scams have no 
history / record of gassiness. If the fault was presumed to be 
& gas fceder, it should be traced even now . The possibility of 
gas as # distillation product and its accumulation at higher level 
18 probable but its explosion is not likcly to oject asbes and 
clinkers from down below . 

( ii ) Coal dust explosion : 

The fault planes are associated with sympathetic faulto , 
hcave , gouge and braccia which may contain coal dust. Under 
the influence of fire and dry weather , the dust may have high 
dispersibility . The slide may expose the faulted plane where 
the dust was deposited , iesulting in the formation of coal dust 
cloud . The presence of burning coal may initiate explosion of 
this dust leading to violent force, high temperature and high 
heat evolution . Coal dust explosion under the condition how 
ever docs not satisfy the observed tcatures of the event vis a 


This process should have do flame, sound and also should 
be less powerful and violent as very high pressure along the 
fracturc / faulted zone is not possible to develop . Thcieforc 
scattering of clinkers upto 25cm size . 1. 5 kg, weight upto 130m 
distance is not possible by this alone . 

( ii ) The hot water or steam may pass over the burning coal 
which is thioned along the fault plado and set of fre . This 
may change into water gas . Small amount of this gas with 
wide explosive limit (5 - 705% ) may explode deep in the cut 
created by the fire and initiate scattering of the burnt ashed 
and clinkers over a fan shape area as reported by witnesses. 

The colour of the smoke in this case will be groy (like that 
of ash colour ) , violence will be less severe out overall tempe 
rature of the bed of already heated ashes will tond to risc 
because of its exothermic reaction . This seems to justify the 
burning of victims even at 90m distance without excessive 
violence , smoke or sound . 

The occurrence of water gas explosion in oron quarty like 
this is unique of its kind and we are unablo to tracc any 
past occurrence , but from the circumstantial evidence , (ts 
occurrence in this case under consideration is probably . 

B . D . Ballga , T . N . Singh S . C . Banorjoo 
Scientist- B 

So . E 

Sc . E . 
4 - 1 - 1982 

4 - 1- 1982 . . . 4 - 1- 1982 

ANNEXURE-III . 
Report of Investigations into the causes of the accident 

on 24 - 6 -81 at the Jagannath Colliery, District 
Dhenkanal, Orissa . 


via . 


. 


(a) no sign of charring of coal, formation of ash globules 

etc . is indicatod . 
(b ) the violence of explosion with coal dust is severe 

and was not likely to be missed . 
(c) the scatter of the splinters and ash from the bed of . 

firc is not justified by this. 
(d ) the fall out should be prodominantly topped by black 

coal axh . 
None of these features are substantiated by the cvidences 
mubmitted by differont sources. 

Tho improbabilities II and III draw heavily from the pre 
Konco of the fire la patches and the vicinity of the fault planes . 
These two varients have persisted since 1977 to date and the 
dvent was the only one of its kind. Thly demands some other 
Iuctors which could make the situation so explosive. In this 
regard , the following points seem to be relevant. 
(a ) Rain heavy shower within 15th - - 24th Juno, 1981 

particularly heavy rain on 20th , 21st and 23rd Junc, 

1981. 
- (b ) Presence of potholes and cracks on the surface in 
• the immediato vicinity of the slided zone. 

(tv ) It appears that the fire , fault, rain and the present of 
cracks / pothole have jointly contributed to this type of event. . 

The following phenomen are likely to occur in such 
conditions . 
( A ) Hydraulic stimulation : 

Hydraulio atimulation of a crushod , permeable coal scom 
k said to increaso the outflow of gha upto 20 fold . The rains 
including a heavy one during the last 20 days apd Its likely 


Ag commissioned by the Court of Inquiry constituted by 

the Government of India , vido Ministry of Labour 
Notification No. N -11012 / 10 /81 -MI, dated 1st Sep 
tembor , 1981). 

January 5 , 1982 
CENTRAL FUEL RESEARCH INSTITUTE 
P . O . FRI, DIST . DHANBAD , BIHAR 

PIN — 828108 


FORWARD 
On the request of the Court of Inquiry, appointed by the 
Government of Indla , vido Ministry of Labour Notification 
No . 11012 / 10 /81-MI dated 1 - 9 - 81 to cnquire into the causos 
and clrcumstances of the accident which occurred on the 24th 
June, 1981 in Jagannath Colliory in the district of Dhonka 
nal, in Orissa State C . F . R .I, had doputed one of the senior 
sclogtists, Sri D . K .- Bhattacharya , to proceed to the spot to 
investigate the causes of the said accident and submit a report 
to the Court of Inquiry hy 11- 1 - 1982 . 
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I am glad that the said ussignment was completed and thu 
report madc ready within the scheduled time for sub 
mission to the Hon blo Court. 

While Sri Bhattacharya had personally conducted the in 
1¢ $ugacions , viccung a mass of daca und information , he 
was admirably supported by Sarvashrçek , A . Ray Chou 
dhury and B . K . Mazumdar, other senior sciedlists of this 
Institute in the interpretation and preparation of the final 
report . 


1.0 During these visite and discussions, efforts had been 
made to identify thc CAUSCR of the accident on the basis of 
the availablo information and circumstantial evidence still uis 
cernible at the site as well as perusul of the reports of the 
D . G . M . S ., Bhubaneswar , photography of the spots provided by 
the C . C .L . authorities atc . (taken within 2 / 3 days after the 
accident). 

ou ide pilot ny u Jagutinath Colliery , ibu sice u 
lhe auciucnt is Whom I llougn of two mujol Co $ t- 1.Ost (ap . 
PUX ) rendig faults tha is located almost tuwa. us wie 
Suus: 13 cmimily vl the cuilles Pupully . The Quarry wid12 
at its base is reponcd 10 De udvut 120 meu cy. Tou quatry 
was started in 1910 towards the south -eastern corner und 
since progressed from east to west. 

8 . 1 The quarry has two working coal seanış viz beum 111 
tnu sa 1 locally known as Jagannath seam ). Seanı 111 
had been already quarried out : Seain II reported to have 
voch worked in iwu benches , euch 810 metres in height from 
ile top . The bottom portion of around 15 meires has been 
lett out for future extraction , 


I hope the expert diognosis of the cvents culminating in 
the accident ag presentou in this report will be helpful to tho 
Court of Inquiry in its proceedings . 

K . A . KINI, Director, 


Dated : Central Fuel Research Institute , Dhanbad , 

tho Sth January, 1982 . 


Bihar, 


REPORT OF INVESTIGATIONS BY C . F .R .I. NTO THE 
CAUSES OF THE ACCIDENT ON 24 -6- 1981 AT THE 
JAGANNATH COLLIERY , DISTRICT DHENKANAL , 

ORISSA 


1. 0 Ihe Ministry of Labow , Goveriunent of India consti: 
tuted a Court of lnquiry into the accident which occurred on 
24- 6 - 81 in the Jagannath Colliery , Talcher Coulfeld , District 
Dhenkanal, Orissa . The Hon ble Court which had its first 
citting on Talcher on 12 - 11 - 81 requested the Certral Fuel 
Research Institute to send its experts to investigate the causes 
of this accident and submit a report to the Court by tho 
11th January , 1982 . 


8 .2 The accident had reportedly occurred on the southein 
face of the quarry which was partly on fire , even before the 
accident. 

9.0 sume salient points of the accident. 

9 . 1 On the 24th June , 1981 at around 1.00 P .M . a huge 
cloud of hot uşh und dust was visible raised by the sliding 
of u quairy 9 de about 30 metro high and which was pulliy 
on me. The slide wis ucwmpanied and / or followed by a 
Posible outburst , Fourteen persona prevent about oum away 
along the other side of the quarry bed (i.e . towards the 
northern face ) were engulfed in the cloud . They ieceived burn 
injuries. Ten of them succumbed to their injuries within ten 
days . 


9 .2 It is repoited that the burn injuries varicd from 80 % 
to 100 % depending on the positions of the victims in the 
4410iry during tho accident. 


2 . 0 In pursuance of this order, the Secretary , Board of 
Revenue , Government of Orissa (vido letter No. M - 96 /81 
7408 /Gon ., dated Cuttack 20th November , 1981) requested 
the Director, Central Fuel Rescarch Institute ( C . F . R . I.) to 
dopute his representative to Jagannath Colliery for Uic aforc 
stated investigation . 

3 .0 Accordingly , Shri D . K . Bhattacharya , Scientist , 
C . F .R . I, (posted at its Coal Survey Laboratory , Bilaspur, 
M . P .) was directed to visit the Colliery and conduct the in 
vestigation . 


9. 3 Skin of some of the victing peeled out like gloves in 
dicating soverc burning . 


4 .0 Shri Bhattacharya reached Talcher on 23 - 12 - 1981 with 
the above assignment. 


9 . 4 The bodies of the victims were covered with fine ash , 
tvco penetrating into mouth and nasal aperturco. But re 
portedly there had been po hair burn and the skin did not 
get charred as revealed during one of the discussion with 
Dr. Mohantly , Surgeon Specialist, Regional Hospital, Talcher, 
It is also learnt that the burning effect was only on the ex 
posed parts of the body Covered portions (by clothes ) were 
not affected . There had been also no evidence of effect of 
inhalation or poisonous pages . 

9 .5 . There had been no reported injury from any flying 
Tock pieces and the like . 


5 . 0 A separate team of Scientists from Central Mining Re 
search Station ( C . M . R . S .) , Dhanbad also visited the area with 
the similar assignment as desired by the Hon ble Court of 
Inquiry , 


6 .0 At Talcher , during the period of investigations from 
23 - 12- 81 to 25 - 12 -81, Shri Bhattacharya and C . M . R .S . Scien 
tists along with Director , Mines Safety , Bhubaneswar , Ry 
presentative from C . C . L . and C . M . D . I. paid a number of 
visits to the sites of accident and series of discussions followed 
theroon. 

6 . 1 The following officials were present during the periot 
for investigation and discussions. 

1. Sri D , K . Bhattacharya , Scientist-. - C . E .R .I. 
2 . Dr. T . N . Singh 
3 , Dr. S . C . Banerjee 

Scientists — C . M .R . S . 
4 . Dr. B . D . Baliga 
5. Sri K . Paul, Director of Mines Safety , 

Bhubaneswar. 
6 . Sri C . R . Dash , Toch . Secretary to 
7. S R . Singh , General Manager , 
Talcher. 

- C . C .L . 
8. Sri A . K . Tripathi, Supdt. of 

Mines , Jagannath Colliory . 
9 . Sri Mohanto Agent, Jagannath 

Colliery . 
10 . Sri J. K . Sinha, Sr. Geologist -- CHPDI Tulcher Alca . 


10 .0 It is reported that about 800 tonnes of lock debris 
had slided down a plane of about 20 metres wide strip along 
the southern face at the site of the accident onto a burping 
zone below . 

10 . 1 The fire was reported to have had been active 
within the debris along the worked out faces of the southern 
side more or less about 10 metres above the existing floor 
of tho quarry. 

10 . 2 Further , there had been a heap of a freshly mined 
coal arising out of oxtraction of the eastern side of the floor 
which was about 18 meties away froni the toe of the accident 
site . 


10 .3 Several large sized boulders of the sliding rock mass 
rolled down during the ccident upto coal heap . 


10 .4 Thc sliding of the face was followed by a huge ash / 
dust clouds of greyish /blackish / comontish colour which went 
high up in the air over the quarry and later settled down and 
dissipiated covering a wide area within 5 to 10 minutes 

10 . 5 The fall out of the dust took a triangular shape , tho 
left and right sides of which extended to about 90 mictres 
from the appex (the seat of the accident) while its base 
covered a length of about 200 metres along the northern 
faco . 
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12 . 2 The propagation of the spontaneous fire initiated in 
the location already indicated , was self- sustained due to 
continuous ingress of air into the region through cracks, 
fissures and pot-holes either created during the erstwhile 
mining and / or opened in in -situ dự to the raging of the 
firo an . considerable asbing of coal. It can be well en . 
visaged that such sustenance of fire for about 4 years pre 
ceding the reported accident, would obviously produce size . 
able quantitiez of cinders over- lapping the fire which obvi 
Ously have bad smouldered deep within the coal bed . 


10 .6 Fragments of clinkers, burnt coal, rock pieces etc , of 
different sizes were strcwn all over the zone as in ( 10 . 5 ) which 
in turit were covered by fine ash /dust layers . 

11. 1 During the visit tặc Pilot quarry where the accident 
had occurred , remained flooded with water towards the buse 
and the floor bod was reported to be under 4 . 5 10 5m of 
water. As a içsult of Houating the viigihal sump, located on 
the eastern most side (betore the accident), had oxtended 
and swamped the urta and covered the floor region of the 
accident sitc (inspection made exactly after 6 months of the 
accident i. e . 24 - 12 -81). 

11. 2 Due to the water cover dust fall-outs , scattered pieces 
of burat coal or clinkeis , etc , which were the direct manifesta 
tions of the reported explosion were , therefore , not visible 
and /or vitiated from the original situation , 

11. 3 The sliding zone i. e. seat of the problem of accident 
might have also got distu bed due to natural agencies (the 
quarry since the day of accidvat remained closed for any 
mining operations ). 

11.4 Throughout the southern face (i.e, the sido of slide ) 
the top surface , pot-holes, cracks, fissures, sliding edgea , otc . 
might have had also undergone considerable changes çither 
in location , size or orientation due to vagaries of natuie . 

11 .5 The position of họ present active firo ulong the 
southern face (in and around in accidont sitc ) might have 
alço got shifted . 

In a word it is important to record that the accident site 
had undergone phenomenal changes during the last 6 months 
and , therefore , considerable direct evidences leading to the 
causes and circumstances of the accident are obviously vitlated 
or lost. 


12 . 3 It is also relevant to consider the formation and 
accumulation of loose mass of debris due to natural wearher 
ing process at the upper regions of the southern face . Such 
debris consisting mainly of stones, rocks , ghales, clay etc., 
had no stability , particularly because of the disturbed zone 
around the fault planc. It can , therefore be survived that 
the original scat of spontaneous fire must have had been 
slowly but incxhorable got covered up by such fall outs 
of both coal and the agglomerates of rock masses loosely 
over -hanging the face as well as by the in -situ build up 
of cinders arising out of the continuous propagation of 
spontaneous fire in this location , 


11. 6 Under the above situations and limitations, efforts 
have been made to identify the probuble causes in tho lights 
of the reports of Department of Mines Safety Bhubaneswar 
and Central Coal- Fields , Ranchi, as well as the photogiaphs 
and other evidence brought ou : during the discussions with 
the above mentioned officials. 


11 .7 The southern face of the pilot quarry was very close 
to the fault plane the magnitude of throw is reported to 
bo 100 - 140m towards the north . This has been vcriticd from 
the revised South - Balanda report of the CMPDI, 1975 (sketch 
map No . DG / 3281) . The fault planc more or less passes very 
close , say within 6m north of the borehole NCTB - 117 ( co 
ordinate + 2257. 52 ; departure - 2464.05) and about 10m north 
of NCTB - 181 ( Co - ordinate + 1962 15 : departure - 1371. 89 ) if 
and 8m north of NCTB - 179 ( co -ordinate - - 1811 .89 : departure 
852 .21). The boreholc positions were not visible during the 
visit because of soil hcap and surface disturbances close to 
the southern face . 


12 .4 It is also pertinent to recalf that some peoplo who 
had survived the accident are reported to have had observed 
that immediately before the explosion there was some move 
meat and sliding of sizeable rock debris along the face and 
the spot of the accident. Post - diagnosis of the accident 
has indicated that about 800 tonnes of such debris had 
slided down the face and rolled down 18 metres away 
towards the cxisting ministack of coal on the floor of the 
quarry . 

12.5 Still another poluit relevant to the cause and occur 
renco of the accident needs to be considered . Post-exami 
nation of tho spot had still indicated lots of potholes, cracks, 
crevasses on the rock surface over-lying and encompassing 
the old workings . In view of this it may well be envisaged 
that even before the occurrence of the accident much fesu 
Ics, pot-holes and crevasses must have had admitted the 
percolation of water right into the coal bed under fire , 
originally initiated by spontandous combustion. Such cou.. 
tipuous permcation of water through hot bed of coal and 
char formed in -situ due to continued combustion , would 
lead to a sort of gasification reactions leading to the for 
mation of warbon di-oxide, carbonmono oxido and hydro 
gen . 

12.6 It is also well-known that combustion of coal is 
invariably accompaniod by pyrolysis , commonly know as 
carbonisation of coal. While surface of massive blocks of 
coal burns, leading to the formation of essentially carbon 
dioxide and steam , the glowing heat of the surface penetratos 
the glowing heat of the surface penetrates the coal 
mass (deficient of oxygen supply ) and hence would 
cause considerablc carbonisation of coal deep within the coal 
bed . Such a process would lead to the formation of tarry 
vapours and gases rich in methane and hydrogen . Labo 
ratory studies of low temperature carbonisation 48 well as 
its mechanism have indicated that about 2000 cu . ft. of 
methane (including some methane hydrocarbon ) /toont of 
coal is likely to be generated from lower rank bituminous 
coals such as Jagannath scam coal, at and upto 600 degrees. 


11. 8 The dip of the fault lg reported to be around 50°- 53 " 
the fault planc trending WNW -ESE . This however, could not 
be verified due to the cover by loose debris. 
12.0 Probable causes 


The foregoing record of events and circumstances imme 
diately preceding the occurrence of the accident as well as 
the subsequent reports about the nature of the accident, as 
recorded in the Reports of D . G . M . S . Bhubaneswar and thut 
of C . C . L . Ranchi and also the circumstantial evidences arising 
from the study and inspection of the site and the relics of 
the accident thercin , would prima- facio enable a diagnosis 
of the causes culininating in the accident which occurred on 
the 24th June, 1981. Besides, the nature of inquiry calised to 
the unfortunate victims of the accident leading to the death 
of some of these persons, muy elso provide a clue to this 
incident. 


12 . 1 Firstly , it is to be noted that Jagannath scam coal is 
a high moisturc , high volatile , lower rank bituminous coal 
and that such coals are known to be highly prone to oxygan 
sorption , auto - oxidation and spontaneous fire. In fact, since 
the pilot quarry under reference , had been developed and 
mining started in 1970 , spontencous fire was reported to have 
had started on the southern face sometime in May , 1977 
and that this was smouldering over the years in the left over 
old workings in this sector , 


12 .7 Summarising the logistics supporting the onset and 
propagation of & number of concomitant chemical reac 
tions, 6 .8., combustion , gasification and carbonisation of 
coal as well as gradual blanketing of such reaction zones 
by the sliding down of rock debris , it may be well con 
ceived that a situation must have been oventually con 
trived which perhaps culminated in the roported outburst 
and an apparent explosion . 
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The blanketlog of the active reaction zones may be co 
visaged to have had proceeded over the years while spon 
taneous Alre had continued incipiently tilla stazo rzached 
wherein due to the thick coverago by ash and rocks, escape 
of resultant gases became progressively difficult , thus build 
ing up gag pressure within the zone . The nature and com 
position of such gases is an important factor to be reckoned 
with for ascertaining the causo of the explosion , 


12. 7. 1 Spontancous combustion and Arc in presence of 
abundant supply of air , would essentially form carbon 
dioxide and water. But when the seat or the spot of such 
spontancous irc is blanketed by resultant ash and further 
covered up by sizablo quantities of rock debris , the course 
of reaction is likely to change leading to the formation of 
more of carbon monoxide thon carbon dioxide, 

12.7.2 Secondly, the gasification reaction which is also 
envisaged to have had accompanied tho spontaneous fire , 
would essentially lead to the formation of carbon monoxido 
and hydrogen , 

12.7. 3 Thirdly , as alrcady indicatet, carboplation of 
Inner depths of coal at the same spot would generate con 
siderable volume of gases rich in methane and hydrogen . 


pite slow leakage of combustible gases through the over 
lying debris . But when such gas pressure reached a point 
beyond which the overlying debris of rock could not sus 
tain such a pressure , this naturally led to the sliding 2017 
the formation of the so - called crater resulting in tbe cjec 
tion of stones, boulders, followed by a ach dust clouds. 
The movement and shifting of overlying rock debris must 
have created a lot of cracks and figures leading to the 
sudden implosion of air into the gas zone resulting in the 
explosion of methane-air , carbon monoxide-air and hydro 
gen air mixtures . This , in turn , must have created tromend 
ously hot spent gases of enormous Volume which obviously 
bad forced out with great vehemenco almost like a tre 
jectary towards the northern face of quarry, such sudden 
shooting of hot gases and steam , accompanied by fine hot 
cinders must have reached the roor victims at a tompera 
tulo of 300 to 400 degree causing singeing and roasting 
of the exposed parts of their bodies , but no obvious char 
ring . Such A conjecture is quite in conformity with the 
post-mortem findings of the doctors in relation to the nature 
of injury which culmloatod in the deaths of a number of 
people . Exposure to such a temperature is surmined as this 
is enough to cause superficial serious burn without nny 
charring of the skin and hairs . The inhalation and in 
gestion of such hot air, particularly containing finc hot 
dust, are enough to cause the type of injuries to lung and 
pulmonary vessels as have been reported in case of some 
of the victims. 


13.0 Summary . 


A scries of concomitant events at the fire zonc comc 
where in the southern face of the pilot quarry trust have 
had triggered off the accident at the Jagannath Colliory . 
The onset of spontaneous fire in this location and its pro 
pagation had reportedly continucd since May, 1977, but this 
by itself would not have caused the severe oihurst and the 
Cumlosion unless a nuinher of other events had concurrently 
contrived and precipitated such a situation . 


12 .7.4 Considering the occurrence of these sets of roac 
tions, concurrently going together for months and the 
blanketing of the same by a huge quantity of ash ant rock 
debris , it is obvious that accumulation of such rns within 
the fold of the cinder and dobris would slowly build up 
an enormous pressure . 

12.8 At this stage it is very important to recall that a 
few days preceding the accident, there hat been a series of 
amart showers on the 16th , 18th , 20th , 21st 22nd and 23rd 
Junc totalling to about 206 m .m . The occurrence of such 
rain and the consequent procolation and sec page of rain 
water through the over -Tying debris of rocks right inlo the 
seat of the fire , might havo terribly aggravated the situation 
causing enhancement of the gasification /roaction and con 
scquont build -up of further prossuro. Such events must 
have disturbed the entire region leading to the tremor and 
sliding of an enormous rock mass creating more ( Tcvar 
ses , cracks, fissures and which , in turn , might have led to 
sudden onrush of air into the gas zone overlying the fire. 
The incoming air and the combustible gases like methane , 
carbon -monoxide and hydrogen under pressure , might have 
formed a highly explosive mixture , leading to a tremendous 
cyplosion and outburst. Such a situation might have sud 
denly created an opening, something akin to a crater of 
a volcano, through which tonne of cinders , boulders , ashes , 
ctc . must have pushed out with tremendolig forco. It may 
be envisaged that such a series of events must have first 
cjected out the stones and rubbles leading to the sliling 
down of an enormous volume of jocks ad touklers which 
prima facle rulled down to about 18 mares to ! ards the 
mini coal leap from the toe of the face. The outburst of 
the stones and rubbles from the mouth might have heen 
inmediately followed hy dustlash ejection most like 
2 11 . jctory towards the noribern ficc . Fostexamination 
of the nature of such cinlers and its spread allosy tbc 
through of the quarry would anrcar to support such a pro 
pagation of the dust cloud , 


Thc smuldering fire in tho zone might have been gradually 
covered up by self generated ash and cindnis and subsequently 
further blanketed by huge amounts of rock dobries due to g a 
dual weathering and fall out of loose materials from the left 
over old working faors. Moreover , the seat of tho smouldering 
fire must have had penetrated deoper into tho coal bed due to 
Its location in tho disturbed zone by the side of major fault 
plans . 


Thus , hcavy blanketing of the fire zone in turn might have 
had led to a number of chemical roaction on and within the 
coal bed , viz , combustion , gasification and carbonisation 
all of which culminated in the continuous goneration of giges 
which in turn may be envisaged to have had bullt a tronon 
dous pressure deep within the fre zine . Eventually when a 
critical pressure had reached , the super -i- cumbint cwer of 
rock debrics was forcibly thrown out creating an opzning ind 
cor.scqucnt sudden implosion of air i it , the gi9 z in risulting 
in explosion of highly combustibl. 823 miltiris under posure 
viz , that of mcthare-air, carbon mwoxido- air and hyd ogen 
air . Such explosion deep within the fire zone nad perhapi led 
to the slidir.g of enormous quantities of rock d bil art th . 
shooting of very hot spert gavas of erom us volun : 2005 .n . 
punicd with fire hot dusts of 19h a id ci d : rs in thein i 
a trejectory towards the northern face-, singging and conting : 13 
pcor victims. 


12 .9 It is quite reasonable to covisage that the critical 
Las presyuro Icalling to the expiosion was not reached in a 
day , but had been building up for months together, tes 
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ANNEXURI - -IV 
MANAGEMENT STRUCTURF, AREA & JAGANN ATH PROJBCI 

(MINING DISCIPLINE ONLY) 
GENERAL MANAGHR 

( A . Panol) 


Agent 
Jagannath 
( A . K . Tripathy ) 


Agents 
1 . S Balanda 

(N . N . Sa1100 ) 


Dy. C . M . E . 

( s . Machanta ) 


Arpa 
Safety 
( T . Shaina) 


Aroa Training 
Officer 

(L . Satpthy) 


Staff Officer 
( B . Khan ) 


Vacational Tiaining 
Offloor ( P . C . Das) 


2 . Talcher 

(BN . Mishra ) 
3 . Daulbera & 

Handidhua 

(D . C . Das) 
4 Nandira 
(A . Mukhorice ) 


- 


m 


utu 


Culliory 


Manager 
(S .K . Dey) 


AssistantManagers 
1 . S . K . Rastogi 
2 . RT Tewari 
3 . B . P . Biswas 


Safety Officer 
(A . K .) Niyak) 


Overmc11 - - 14 ) 


Blasting Foruman (1) 


Mining Sirdais (3 ) 


Shotfirei (1 ) 


I & M Scoti vo 
| Culllely Englieer 
? Fiectie Inginer 
? ( ingine 
1 l le trical Surven iso . 
5 Toignon 


Su IA Anwar, S1, TF 

SI PR Dasha 
Sri SK . Banerjee 
Su R Pavad 
SiR K Mohanty 
SIAK Dhar 
SUL Singh 


ANNEXURE- - V 
List of Mine Officiala Jaganuath Colliery 
Muing 
| Agent/Project Officer Su A . K Tripathi 
2 . Manager 

Sri SK Dey 
3 Asst Manager 

: SK Rastogi 
4 Safety Officer 

Sri A K . Nayak 
5 Unior Managers 

. (a ) Sd BP Biswas 

(h ) Sri R Tewary 
6 Blasting Foreman 

Sn PC Desh 
7 , Shotfirst 

Sri Nayak 
9 Overmcn /Sr Overman 

Sri Nabin Nail 
SUS M . Das 
Sri I Sahu 

SMC Dey 
9 Mining Sirars 

Sri D Rout 
Srl Umesh Pattanaik 
Sri Pabitra Pradhan 


fi ( hargemann 

Eucaf111 Scutun 
| Sapaty i 1911 vt 

Ir litrover 


Ninni - lii fr 1093 

PillI or illn 
a Corunun i chilfe 


SIRU R11 
SVK R2 ( 11 . ch ) 
Su BK I amb l lec ) 
Sui R217031 
Sri Jagu Cyn ! 
SAN Surau 
911 Purin Chin 
SL ( 191h int 
SOT 17 
Md Woul 
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6 . Foreman 


: Sri B .P . Kar 

Sri B . B . Pati 
Sri Verma 
Sri N . K . Barik 
Sri B . B . Biswal 
Sri Raju 


ANNEXURE - VI 
Rainfall report for the Month of June , 1981 

(South BalandA Colliery) 
Date 

Rainfall În mm 


NII 
23 . 00 


Nil 


: Sri S . Chakravarty 
: Sri S. Sadanandan 
: Sri P .K .Mandal 
: Sri Rabi Sahu 


Civil Section 
1. Executive Engineer 
2 . Engineer 
3 . Overseer 
4 Work Khalasi 

Medical Section 
1 Doctor 

Othors 
1. Administrative Officer 
2. Accounts Officer , 


1 -6 -81 to 15 - 6 -81 
16 - 6 - 81 
17 - 6 -81 
18 - 6 -81 
19 - 6 -81 
20 - 6 -81 
21- 6 -81 
22 -6 -81 
23 - 6- 81 
24 -6 -81 
25 - 6 -81 
26 -6 -81 
27 - 6 -81 
28 - 6 -81 
29 - 6 -81 
50 - 6 -81 


21. 00 

Nil 
36 . 00 
105 . 00 

3 .00 
16 . 00 
Nil 
3 . 00 
Nil 
NII 
6 . 00 
2 . 50 
2 . 00 


; Smt. S . Moharina 


: Capt. S . S . Sharnia 
· SH B . D , Pande 

Sir S . Khan 

Sri K . S . Prusty 
: Sri S . Biswal 


3. Labour Wolfare Officer 


Regional Laboratory 
South Balanda Colllery 


ANNEXURE VTI (A ) 


No. 


- 
- - - -- - - 


Remarks 

- - - - - 


1 


Expired at 19 .20 hrs / 24 - 6 -81 


List of Persons Inpolved in the Accident 
ST. - Name of persons - Fax - Age -- - - Address - 

- - -- - - 3 - - -- - - - 3 -- - - 
KILLED 
1 . Ramesh Alias Raskai Gargai , slo Chandra Malc 25 yrs Vill. Rongalmund ? 
Gagrat 

P . O . Ingri, 
PS - Khanerm Pallahara 

Dhenkanal 
2. ChandraiMunda Slo Mochi Kullha 

27 yrs 
3 . Uchhab Purty S /o Sudarshan Purty 

28 yrs P .O . Mendari Beda 

Vill . Alluri 
PS - Khamar , 

Pallahara , Dhenkanal 
4 . Madhu Purty 

-do 25 yrs 

-do 


- do . 


Expråd at 31. 05 hl s / 24 -6 -81 
Expired at 21. 15 hurs /24-6 -81 


- do 


Expired at 24. 00 h19/24 -6 , 81 . 


5. TulsiGagrai, W /o Suresh Singh Gagrai 


Female 


19 yıs 


Expired at 13.00 hrs/25- 6 -81 


6 . Niranjan Moharana S/o Sona Moharana Male 


22 yrs 


Expirod at 12 .30 hrs /26 -6 -81 


7. Madhusudan Nayak , Slo Hatia Nayak 


-do - 


25 yrs 


Explred at 17. 15h19/29 5 -41 


Vill , Gerahpur 
PO /PS Sukinda , 
Jajpur, Cuttack 
Vill. Gangalmunda , 
PO Indri, 
PS - Khamar , 
Pallahara , Dhenkanal 
Vill. Barapali, 
P . O . Kurtibashpur 
PS - Thakurgarh 
Athamallik 
Vill. Alluri 
PO . Munduri Beda 
Pallahara , Dhenkanal 
Vill , Garabpur , 
PO / PS - Sukinda 
Jajpur , Cuttack 
VII /PO -Kuram 
Khamai, Pallahara 
Dhenkanal 


8 . Radha , Wło Madhu Purty 


Female 


25 yrs 


Expired at 20 . 15 hrs /30 -6 - 81 


9 . Suresh Singh Gagrai 


Male 


25 yrs 


Expirod at 01.45 hrs 1-7-81 


10 . Gurubari D /o Loni Siddhu 


Fonuzlo 


22 yrs 


Explred at 01 . 10 h 


4 ,7- 91 


1354G1/82 - 16 . 


1354G1/82 – 16. -- -- 
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INJURED 


- 


1. Janaki D /o Dabara Gagrai 

Female 20 yrs Vill. Rzgulm ind . 

P . O . Engri, 
P . S . Khemas 

Pallahar , Dhenkanal 
2. Sukurmoni D /o Chand Ramani Gagrai -do 28 y . s . 

-do 
3 . Chaitan Chater S /o Pitambar Chetor Male 35 yrs Vill. Panspahara 

PO /PS – Sukinda 

Jaipur , Cuttack . 
* 4 . Gokula Sahu So Pranabandhu Sabu Male 40 yis Vill, Tobula , 

P . O . Chhandipada C .CL 

employec 

Via Angul, Dhenkanal 
* Gokula Sahu was a mechanical Otter employei dir -ctly b , C C . L . The rest arc GeneralMazdoor employed by Civil Contractor , 
Sri Mahendra Singh . 


ANNEXURE YO (B ) 
Details of Injuries & cuase of Death 


Details of injuries 


Most probable cause of death 


Sl. Name of the patient 
No . 


Covered with ash or any other 
things 

- - - - - - -- 


- - - 


- 


100 % burn 


Covered with ayh 


Circulatory failure shock 


1 . Ramesh Alias Raskal Gagtai S / o Sti 

Chandre Gagrai 
2 . Chandrai Munda S /o MuchiKullah 
3 . Uchbab Purty S / o Sudarshan Purty 
4 . Madhu Party 
5 . Tulsi Gagrai W /o Suresh Singh , Gagrai 
6 . Niranjan Moharana S /o Sona Moharana 


- do 
-do 


- do 

- do 
90 % burn 
100 % burn 

- do 


-do 
- do 


-do 


-do 
- do 
- do 

- do 
Renal failuro duc to extensive 
burn . 

-do . 
Pulmony Emblish oxtensive 
burn , 

- do 


7. Madhusudan Nayak S / o Hatla Nayak 
8 . Radha W /o Madhu Purty 


99 % burn 
80 % burn 


-do 
- do 


100 % burn 


-don 


9 . Suresh Singh Gagrai S /o Surat Kumar 

Singh 
10 . Gurubari D / o Loni Sidhu 


- do 


- do 


Cardio respiratory Failure due 

to extensive burn 
Recovered 

- do 


11 . Janaki D /o Chandramuni Gagrai 
12. Sukurmani D / o Chandramani Gagrai 
13 . Chaitan Chetar S /o Pitambar Chctar 
14 . Gokula Suhu S /o Pranabandhu Sahu 


15 to 20 % 
15 % 
5 % 


- do 
- do 


- do 
-do 


- do 
- do 


, do , 


ANNEXURE VITI 


The initial movement on the south side was noticed at a height 
of 4m to 50 end height of bottom most bench was about 
6m . The niceting point of top of bottom bench and floor of top 
bench may bo taken as most vulnerable point from where 
material could have been ejected out. That is the ejection 
point was 6m (20 ") above the quarry floor , 


The objected material was spread fan -shaped over an arca 
180m x 90m . Though it is difficult to estimato , a fairly large 
portion must have got deposited from air at a later stage . Tho 
total thickness of deposited material, as noted from 11 point 
in the plan submitted by D .G .M .S . comes to 39 .7cm . 1.e. average 
thickness is 3.6 cm . As the total thickness is heavily wighed 
at two points where as much as 8 cm and 12 cm thick ash were 
recorded , the average could be roduced to 2 ,5 cm . 

Sp. gr. of ash is 1400 kg /m or 88 1b /cft , 
Arca covered 10 3 . 14 x 90 x 90 x 100 


The contre of gravity of fan -shaped aroa could be calculated 
from ctd where t = thickness of material, 
et 

- and d = distance from point of ejection 

10400 
CG . A 

= 261 ſt. say 260 ft. 
397 


360 


= 7065m2 
s Total volume 7065 x 2. 5 

- 

100 
. . Total weight = 247 t say 250t. 


176m 


Considering a triangular area of ash spread the centre of 
gravity is 2 /3 away from point of ejection i.e. at a distance of 
208 ft. 


- 


2507 
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- - - -- - - - - - - - - - - - -- 
One can safely assume the centre of gravity to be about 250 Btu . Therefore by sudden expansion through an opening, 
ft from the point of ejection , or in other words 250 t of rule. heat liberuted is 1437.7 – 1150.4 – 287. 3 Btu . ( Dryness factor, 
rial was thrown to a distance of 250 ft from a height of 20 ft . 

bcing ncgligible, can be rejected ). Even if one considers 
Timo takon to cover the height of fall . 

cxpansion at 20 psi & 20°F (with cntropy remaining about the 

same i.o . 1.7456 ) heat liberated is 1473. 7 – 1165.7 i.e , 308 Btu . 
1 = 20 = 1 . 11 sec. 

It cannot matter how the heat is rejected as long as wo hang OD 
- 16 * 

to the work done in ejecting the burnt ash & clinkers. Consi 

dcring both guide lines abovo one , cun assume that 300 Btu 
Volosity attained u cover a distance of 250 ft -- — = 225ft/ So« . of work cquivalent was done per lb . of steam . 

1 . 11 

Determination of opening sizo — 
Total kinetic encigy required to throw 250 t over a distance 

75 % void of 176 m (6215 cft ) 
uf 25 11, 

= 4661 cft 
E = 1/ 2 = v * = 1/ 2 x 250 x 225 x 225 

11b of steam at 350 psi and 500 F superheat = 2 .41 cft. 

1. 4661 clt of steam in void 
= 13921 mil It Ibs , 

4661 
= 17, 9 mil Btu 

= - - 1934 lb 
Thermal valve of water yds can be taken is 300 Btu , cit or 

2 . 41 
more correctly 100 Btu /cft. Considering both , the following 

This weight of steam acted over 1 .11 sec 
figures are arrived at : 

...wt/seco 1742 lb . 
@ 300 Btu /clt @ 100 /Btu /cii 

..wt/hour = 6272431 . 1b 
(a ) Qly , of gas required to - 59648 cft 17894.44 cft 

Area of oponing created by steam pressure could be calculated 

from the formula 
produce 17 . 9 mil Blu 

1h , of steam /hr /sq. in , of orifice 
(b ) Volume of air required / 

= 51 .43 p 
cft of water gas in 2 . 2 

1.0. 6272431 x Ori = 51. 43 x 350 
cft 

6272431 
. : Volume of ur required to = 131225 cft 3936776 cft 

Orifice area - - = 384 sq , inch . 
burn quantity of gas at (a ) 

51,43 x 350 

i.e. an opening of about 20 " x 20 " . 
(c ) Total volume of voi l equired -- 190373 cſt 5726220 cft 
to explodo quantity of gas say 100 /x100 /X20 /Say 300 /x 

Such an opening tallies with the phenomenon of cjcction of 
100 /x 20 / ut (a ) 

material. 
ANNLYURE IX 
Average sp . gravity of clinkers (Fireclay;shale ) as analysed 

ANNEXURE X 
and submitted to the court is 2. 51 i.e . weight of the material is 
2520 kg /m or 157 1b /cft. 

Lot us suppose a beam of coal with 1 ft width , x 1 ft depth 

and I ft length supported at two ends. 
For a picce of 3. 3 16 (1. 5 kg) vol. = cu in . A cube of equal 
sides will liave each sido as 3. 3 in . And therefore area of cach 
side - 10 . 89 mq , in , say 11 sq . 11, Rounding off the corners by 
1 . 5 sq in , at cach corner the area of one sido could be accepted 
as 6 sq. in . 

Total weight acting at the middle of span - WIX lb , 

where w weight of coal in . 1b /cft. 
162 mm of rain had fallen for 4 days prior to the incident and 

wlºx lb 
the following steam carbon reactions may occur : 

Maximum bondingmoment, M - - - - - eft 
(a ) H , O (Water ) - 11 , 0 (Steamı)-- 19,010 Blu 

1xxa 
(b ) C - - H , 0 (Steam ) - Cot- H , - 52,200 Btu 

Moment of inertia , I = — - — - - ft. 
(c ) C 1- 2H , 0 (Steam ) - Co, - 2 H - - 34,000 Btu 
(d ) ÇO + H , O ( Steam ) - C0, -- H . + 16 ,400 Btu 

Distance of farthest fibre from neutral axis NN , yox ft. 
(c ) C - - C0 , - - Co - 70 ,200 Blu 
Most of these rouctions are endothermic which must have sed 

Shcar stress, My 

1xx 

fo - * W1EXX - = - - 
uved fire temperature. One can safely assunto the tonip ature 
to be about 450°C ( 842°F ), Cleavage planes and other 
natural fissures in coal/strata could have clogged due to rain - WIX X X 12 6 wl® 
and the steam pressure gancrated within the fire area could 

x X2 

X 
be at 350 psi und superheated to 500 T i.e. total temperatura 
could be 431. 9 + 500 - 831. 9°F je, 450 C . Superhoated 

Owl 
steam at 350 psi & 831 .9 - F has a spec . vol. of 2 . 4 cft/16 , total 

- - - - 2 psi 
heat content of 1473.7 Blu and an entropy of 1.7422. 

Whey steam with above characteristics ultimately brukc Indian coal generally wcights 81 1b /ct 
through a comparatively thinner section of side coul, it suddenly 

One foot of coal hay a compressive strength of 1200 /1320 psi 
oxpanded to atmospheric pressure and a surfaco tempraturę 

Tensile stress of coal which is almost impossible to determino 
of 35°C /40 C . Tho txpansion is neither adiabatic nor 

avc urately is 1 1 
isothermal and can be considered as iscotrophic . Total heat 

- - to - of 
content of saturated steain at 1 atm pressure & 100 C is 1150 .4 

80 60 


12 


7 . 


12 
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compressive stress. Shear strength of coal is 50 psl when dry 

There is a controversy whether thc ejection /outburst prc 
and 25 psl when wet. 

ceded slide of the quarry side of both had occurred simultd 

neously or slide of the sile caused the cjection /outburst. Before 
In this particular instance with 

the ejection of material sonne cyc witnesses did notice a slight 
WP 81 1b / cft 

movement in the quarry face 4m 5m above the quarry floor. 
I - 60 ft. 

Large pieces of coal and practically all overburden rocks beside 
X - 20 ft (assumed ) 

thick deposition of ash were confined within the coal heap and 
f.i.e . shear stress is lb /sq in 6wl 

too of the quarry. 
m - 2 
X x 12 

I am of the opinion that the slighit movement in coal face 
6 x 81 x 60 x 60 

was a forc-runner of outburst when the pressure inside was 

about to break through a thinner section of coal wall and it is 
20 x 12 x 12 

neat about that point, probably a little above the spot, that the 
607 psl. 

outburst occurred . Large scale slide of the side occurred only 

after the ejection of matorial from within the fire zone. The 
This is about 24 times more than wet coal shear stress of 25 psi 

cracks noticed on surface along the cdge of the quarry were 
and this can causo a failure of the beam . 60 ft long x 20 ft thick , 

tension crucks caused by a sudden general slide of a large mass 
If thickness of beam was less the failure would have been 

of material. 
sooner. 


VIL 


ANNEXURE – XI 


The depth of the quarry at the site of incident was 52 m with 
10 m thick overburden . Deducting this 10m of over burden 
and 6m (207) thick .coal that may have collapsed from top the 
total height of fall would be 36 m . Considering 75 % void in 
ash the effective froc fall would be through 27 in (88 "). 


From the formula v -u * = 289 

V : 12 32 x 88 175 ft / sec . 
weight of coal, 60 long x 20 / wide x 20 thick 
60 x 20 x 20 

- 975t 
24 . 6 


Laboratory analysis results of samples of ash , fire clay /shale 
pieces and No. 2 seam insitn coal ash are produce in a tabula 
ted form . These do not provide enough clue to draw specific 
conclusions. Moreovor numbor of ash samples is too meagre 
( 3 in number only ) and the samples wero collected too far 
away from south side face . Log in ignition of ash samples 
vary rather widely indicating that sonre coal dust had contami 
nated these samples, Al,Os content in one ash sample is 
17 .55 % and also it is 17.69 % in one of the Arc clay /shalo sample . 
In both of them loss in ignition is also on the high side being 
8 . 379 and 7. 36 % respectively . Such similarity of these sample 
and which are very largely dissimilar to all other samples is 
difficult to explain particularly when coal ash itself has A1. 02 
content as 26 . 13 /26 . 11 % 


Ekr 1 / 2 mv ... 1 /2 x 975 x 1000 x 2 . 2 x 75 x 75 

6032 , 812 , 500 ft 1b 
6032 mil ft lbs. 


Another factor may also not be lost sight of. 2500 ke of 
high explosives was blasted in 3 delays 20 days before the inci 
dent only 12 m away from south face . Accordingly to formula 
re73 , whero r is distance in metre Q - quantity of explosives 
in kg. dangerous scismic shock waves could have travolled 
to 96m if all the explosives woro fires together. This means 
that shock waves could have disturbed the fire aron and created 
conditions for collapse at some futuro dato . Even if 800 kg. of 
explosives was blasted in each delay ground movements could 
have travelled to a distance of 50 ft. (15m ) instçad of 65m (as 
per formula mentioned ) as cach would have cancellation effect 
of the seismic waves of cach dolay blast. 


The samples were submitted for analysis by end of February , 
1982 i.e . about 8 months after the incident. There was no 
positive evidence as to when those wero actually collected in 
the field . fo fact the sample results were submitted to the 
court during last stages of the enquiry even though both mana 
moment and D . G . M . S . were advised to get sample analysis 
results on the very first day of the sitting of the Court. 


I am forced to conclude that the samples are not representa 
tive of the incident and the only conclusion that can be drawn 
is that most of carbonaccous matter had been burnt within 
the fire zone, 
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· ANNEXURE- XII 
List of Exbiblts 

No . of Exhibit . 


- - 


- - 


Description of druncats /Papers , 


Romarks. 


Rama - 


NO . 


- - - 


- - - - 


- 


- - -- -- 


- 


- 


- - - - - - - 


- - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


: -- - - 


-- - 


- - 


C . Ext. I 


Accident oport uf Director of Minos Safety , Bhubavos WII 
dated 13 - 7 -81. 
Wiittoti statement of the Munayomonl filed da red 14 -12 -8 ) . 


Ext . M . 

1 - 32 


Mi 


1. Puyc 1 to Page 35 descriptive report 
2 . Gcological plan of Talcher coalfield . 
3 . Plan shuwing the collieries of Tolchor Coalfields. 
4 . Working Plan of Jagannath Colliery 
5 . Men power position as on 24-6 -81. 
6 . Managoment structuro of arca of Jagannath Colliery, 
7 . List of Mini Officials Jagannath Colliery . 
8 . Accident Plan Jagannath Colliery Pilot Quarry 24-6 -81 
9 . Letter No. 2471 vf D . M . S ., Bhubaneswar. 
10 . Letter Nu, 14/0/violations/78 /14616 -17 Jätou 7-11-78 of 

D . C . M . E . S . B . C . 
11, Rainfall report for 6 /81. 
12 . Details of persons involved in the accident 
13. Statenient showing nature of inju ics, causc uf death of 

injured on 246-81. 


Ext. M , 
Ext. Mo 
Ext. M . 
Ext. M . 
Ext M . 
Ext M , 
Ext, M , 
Ext. M . 
Ext. M16 


Andoxure I 
Annexuro II 
Annexuro III 
Anneruro IV 
Annexury V ) 
Annexure V (b ) 
Aunoxu s VI 
Annexurc VII ( 0 ) 
Anargu - c VII(b ) 


Exi. Mui 
Ext M . 
Ext. Mje 


Auyxue VIII 
Aule yuro Ya ) 
Annoruro IX 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 
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- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- Lurrunt 


- 


- 


- 


- 


14 . Annexwe- X of the Diaft statement of Management 
15 . Photo " Surface Clack " 1A 
16 . Photo “ Potholo Crack " 1B 
17. Pholc " Garland Druin " 1C 
18 . Photo 2 " Thrown ash and stone pieces" . 
19 , Photo " Thrown ash and stone piecos" 


Ext . Mu 
Ext. M20 
Ext. M10 
Est . M , 
Ext.Med 
Ext. M 


3A 


20. Photo 


Ex, Migo 


-do 
3B 
21. Plioto " Coal boap on fire" . 


Ext. M11 


1 


22 . Photo 


-do 


Ext. Mos 


Ext, Mg? 


23 . Photo - do 

6 - A 
24 , Photo 

6 - B 
25. Photo " Soutborn Side Slopo " 


-do 


24 . 1124 


Ext. MyE 


26 . Photo “ Changeling of fireclay bed by rain water " 


Exi. Mga 


27. Photo " Dcposit of hot ash on sharp edge " 


Ext Mat 


28. Photo " Caving at site of occurrence " 


Exl. Mug 


10 


Ext. Mgu 


29 . Photo " Foot print of workors." 

11 
30. Photo " Poelorl off skin " 


Ext. Ma, 


3 ). Photo " Deformod Shoo" 


Ext. Mo, 


13 


US-LO 


32 . Photo " Partly burnt cloth " 

Ext.Man 
Roloindor by C . C . L . dated 7- 1 - 82 to tho W . S . flod by T . C . M . S . Ext, Mas 
Rejoinder by C . C . L . dated 7-1 -82 to tho W . S . filed by 

Ext. MJ, 
D .C .M . U . (Dculbera ) 
Rejoinder by C . C .L . duted 7- 1-83 to the W . $ . Aled hy Lxl, Miso 
0 . C . L . U . 
Report of CFR . I. dated 5 - 1 -82 . 

C - Lit. II 
Report of C . M . R . S . dated 4 - 1 - 8.3 

C -EXT , IN 
Status roport of coalmine fires of Dr, T . N . Singh of ( MRS C -Ext, IV 
Oled on 15 -4-82. 
Copy of postmortam report received from S .P . , Dhenkanul. C - Ext, v 
Photostat copy of Extracts from “ Mins Disasters in Indiu " C -Ext. M / 
Pbotostatcopy of Bed lica i tickets. 

No. of pages. 


I. 


K . 


60ericino 


Evt. M37 
Ext. May 
Ext. Min 
Ext, MO 
Ext , Mu 
Ext, M42 
Ext. Ma 
Ext. Mu 
Ext. Mi. 
Ext. M40 
Ext. M47 
Ext . My 
St. Min 
Ext, Migo 


- - - - - - - 
JankiGP grai 
Chlitu11 Chetur 
Sukrumini Gagrán 
Gokula Sahu 
Raskai/Ramesh 
Chandra Munra 
Uchhav Prusti 
Madhu Pursti 
Tulsi Gagrai 
Niranjan Mahusawa. 
Modhusudan Naik 
Radhi 
Suresh Singh 
Guruburi 
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M Ext. 


M . 


Fxtos 


Est 9 


- - - - - - -- - - - - - - - - - - -- --- - 
Sta tomegt showin dctuils of expenditures incurrod for trçoiment 
of burn accident causes as submitted by Management 
Photostat copy of C . M . R . O s resmrt on " Surface Coal Firemat 
Jhiagura Colliery , 
Photostat copy of repot No . TR / 80 /9 - R relating to qual report 
of invostigation of tho problem of spontaneous fire hazards at 
Jhingurdi and its preventiun by C . F . R . I. 
Chemical Analysis roports ( lcd by Managoment as per orde 
dated 13-2 -82 
" Compensation Report - - as submitted by Muna goment 
Blasting report crin . C . inspoction of Oficers of Dire tuinto 
of Mincs Sefety . 

- - - - 


Ext . M -541d ) tu 54( k ) 


Exl. Mga 
Ext. Med 
Ebt, M 


l-iled by Mangement on 

4 – 7 .82 


- 


- - 
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- - - - - 


[No. N . 11015/6/82 - M .I.] 
J. K . Jain , Uuder Secy. 
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